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घ5ठश 
5 2-2 नल 
३-७४॥: 

पत्रकारिता विषम पर हिन्दी में कम ही पुस्तकें है, लेकिन कोई ऐसी नही है 
जो विशेष रूप से समाचार सम्पादन भौर पृष्ठ सज्जा के कार्य को दृष्टि में रखकर 
लिखा गई हो । इस अभाव की पूति के लिये ही इस पुस्तक का लिखना गत्‌ दो वर्ष 
पूर्व प्रारम्भ किया गया था । 

भेरी मान्यता है कि पत्रकारिता में दो बातें महत्त्वपूर्ण है--एक समाचार 
लेखन दूसरा समाचार संम्पादन और प्रृष्ठ सज्जा। झ्राज की पत्रकारिता दिन पर 
दिन तेज गति से विकसित होती जा रही है, उसमे नित्य नये परिवर्तेन होते जा रहे 
है चाहे वह समाचार संकलन में हो, या समाचार लेखन में ओर या समाचार 
सम्पादन तथा पृष्ठ सज्जा मे ।अझव वह जमाना लद॒ गया जब पत्रकार समाचार 
लिखकर अपने कार्य की इतिश्री समक लेता था । भ्रव उसे समाचार लेखन के श्रति- 
रिक्त समाचार सम्पादन, समाचार प्रस्तुतीकरण, पृष्ठ सज्जा, शीर्षक, चित्र, कार्टून, 
प्रेस-फोटोग्राफी आदि बातों की भी जानकारी होनी झावश्यक है। तभी वह अपने 
कार्य भे निपुएा हो सकता और उसे भ्रच्छी तरह सम्पादित कर सकता है। 

आज भी हिन्दी समाचार-पत्रो में समाचार रुम्पादन करते समम पृष्ठ सज्णा 
की श्रोर भ्रपेक्षित ध्यान नही दिया जाता है । यदि इस ओझोर थोड़ा ध्यान दिया भी 
जाता है तो मुख पृष्ठ की ओर तथा शेप पृष्ठों को तो बस भगवान भरोसे ही छोड़ दिया 
जाता है । समाचार पत्रो भे साज सज्जा पुराने ढर्रे पर ही चल रही है, जवकि झाज 
का पाठक इतना जागरुक हो गया है कि वह समाचार-पत्रों में प्रतिदिन नवीनक्षा 
देखना चाहता है । 

समाचा२-सम्पादन श्रौर पृष्ठ सज्जा पर कुछ ही हिन्दी समाचार पत्रोंने 
विशेष ध्यान दिया है, जिनमें जनसत्ता (नई दिल्‍ली), “नई दुनियां! (इन्दौर) और 
“राजस्थान पत्रिका” (जयपुर) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और यही कारण है 
कि इन पन्नों ने प्न्य समाचार-पत्रों की पअपेक्षाकत अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है 
और अपनी प्रचार-प्रसार सख्या लाखों तक पहुंचाई है । 

प्रस्तुत पुस्तक समाचार सम्पादन और पृष्ठ सज्जा की प्रक्रिया से सम्बद्ध है । 
समाचार पत्र कार्यालय से लेकर समाचार-पत्र के विभिन्न पृष्ठो को तैयार करने के 
के व्यावहारिक पक्ष की जानकारी इसमें दी गई है । इसमें समाचार, समाचार चयन 
व सम्पादन, सम्पादकीय विभाग, उप सम्पादक, समाचार प्रस्तुतीकरण एवं पृष्ठ 
सज्जा, शीर्षक, आवरण कथा एवं स्तम्भ, प्रेस फोटोग्राफो, कार्टून, पश्रफार भ्राचार 
सहिता, रेडियो समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रेस कानून, प्रूफ सशोधन झादि का 
विशद्‌ विश्लेषण किया गया है । 


अपनी बात.... 


भारत में पत्रकारिता प्रशिक्षण, भारत के प्रमुख समाचार पत्र प्रकाशन ग्रह, 
पत्रकारिता के क्षेत्र में दिये जाने वाले प्रमुख पुरस्कार, प्रथम ग्रेस ग्रायोग, द्वितीय 
रेस प्रायोग और पत्रकारिता विषयक पुस्तकों की हिन्दी और अंग्रेजी मे सूची परि- 
शिष्ट मे दी गई है । 
भारतीय पत्रकारिता पर अमेरिका और ब्रिटेन की पत्रकारिता का प्रनाय है, 
फिर भी भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता, समाचार चयन व सम्पादन, प्रस्तुतीफरण 
और पृष्ठ सज्जा झादि में श्रपनी विशिष्टता लिये हुए कुछ भिन्न प्रकार को है। इन्हीं 
सभी बातों का ध्यान इस पुस्तक को लिखते समय रखा गया है ! 
दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली के विशेष संवाददाता तया पत्रकारिता विभाग, 
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के पूर्व मानद्‌ परामर्शदाता डॉ. भेंवर सुराणा तथा 
दूरदर्शन और भ्राकाशवाणी ग्राम'ए कार्यक्रम समन्वय समिति, जम्रपुर के संदस्य- 
सचिव डॉ. महेन्द्र मधुप ने इस पुस्तक की पाडुलिपि में संशोधन झौर सवर्थत के 
लिए आवश्यक परामर्श देकर मेरे उत्साह को बहुत बढाया | डॉ. विजय कुलश्रे प्ठ 
रीडर हिन्दी विभाग, कुमायू विश्व विद्यालय नैनिताल, श्री श्याम झाचार्य समाचार 
सम्पादक 'जनसत्ता/ नई दिल्‍ली, श्री दुर्गा शंकर जिवेदी मुख्य उप सम्पादक राजस्थान 
पत्रिका, जयपुर और श्री अ्रजमोहन वक्षी प्रोड्यू सर दूरदर्शन जयपुर तथा धन्य मित्रो 
का भी आभारी हूँ, जिन्‍्होने प्रस्तुत पुस्तक के सम्वन्ध से समय-समय पर अपने सुझाव 
दिये। पत्रकारिता विषयक हिन्दी और अंग्रेजी भापा की अतेक कृत्तियों से भी मुझे 
मार्गनर्शद मिला है । 
पुस्तक के छाया-चित्र के लिए थी लियाऊुत झली भाटी ओर आवरण पृष्ठ 
के ज़िए डॉ. प्रेमचन्द गोस्वामी या श्राभारी हू । इस रचना को पूर्ते रूप देने मे मैं 
अपनी पत्नी श्रीमतती सुतोचना जैन के सहयोग की प्रशसा ऊिये बिना नहीं रह सकता 
जिन्होंने मुके पारिवारिक व्यस्तताग्रों से मुक्त कर भेरे द्वारा की गई ग्राहस्थ वी 
उपेक्षा को प्रनेक महोनों तक चुपचाप सहन किया ॥ 
पुस्तक प्रकाशन पक्ष को संभालने और इसे मीध्र ही प्राठकों तक इस रूप में 
पहुँचाने में थी संतकुमार बंसल ने जो उत्साह और परिश्रम किया है, उसी सराहना 
फिये विना मैं नहीं रह सकता | उनकी प्रात्मीयता के प्रत्ति भी अआ्राभारी हूँ | ढी. एम, 
प्रिष्डस, जयपुर के प्रो श्री भ्रमोक शर्मा के प्रति भी मैं ँ्राभार ब्यक्त करना चाहूंगा 
जिन्होंने शोम से शोन इस पुस्तक को सुतश्जित मुद्रित करने का भार उठाया ! 


बस्तर पंचमी डॉ. रसेश जैन 
33 करवरो, 85 

परच्रका रिता विभाग 

राजस्थान विश्वविद्याउय, जयपुर 


विषय-सूची ९ 


4., सप्ताचार ल्‍ 
समाचार क्‍या है? समाचार के तत्त्व, तात्कालिकता, निवटता, प्राकार, 
महत्त्व, विचित्रता । ]-6 


3. समाचार चयन द सम्पादन 


समाचारों के प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, प्रान्तीय 
समाचार, स्थानीय समाचार, मूल भाघार, समाचार पर बेलन, समाचार सम्पादन, 
छः ककार, समाचार वितरण, प्रेस में भेजने से पूव॑, श्रामुख (इन्द्रो), दो व्यावहारिक 
भामुख, तथ्यात्मक प्रामुख, भावनात्मक आमुख, झ्न्य झ्रामुख, तथ्य का ,महृत्त्व 
भाषण समाचार, तिथि रेखा, पूर्व प्राप्त समाचार, 'लीड” की समस्या, विकासोन्‍्मुखी 
समाचार, समाचारों का संगीकरण, बाक्स झौर इनसेट, प्रथम पृष्ठ पर, प्रेस-कापी 
सम्पादन, समय की पावन्दी, प्रिण्ट भार । 4-29 


3. सम्पादकीय विभाग 


अनेक संस्करण, विशेष संस्करण, सम्पादकीय विभाग-गतिशील कक्ष, सम्पादक, 
सम्पादक का दायित्व, संयुक्त सम्पादक, सहायक सम्पादक, समाचार सम्पादक, विशेष 
संवाददाता, मुख्य उप सम्पादक, उप सम्पादक, संवाददाता, कार्यालय संवाददाता, 
विशेष संवाददाता, विदेश संवाददाता, निज संवाददाता, भ्रूफ रीडर, अग्रलेख लेखक, 
प्रमुख संवाददाता, खेल सम्पादक, वारिज्य सम्पादक, फिल्म सम्पादक, पत्रिका 
सम्पादक, व्यंग्य चित्रकार, री राइट मैन, पुस्तकालयाध्यक्ष, गैर पत्रकार, पत्रकार, 
प्रबंध कर्मचारी, मुद्रणालय कर्मचारी । 30-42 


4. उप सम्पादक 


कार्य तथा उत्तरदायित्व, समाचार सम्पादन के समय ध्यान रखने योग्य 
, बातें, उप सम्पादक के उपकरण, भौतिक उपकरण, बौद्धिक उपक रणा, कापी सम्पादन 
. के उद्दं श्य, उप सम्पादक के गुणा, कर्मयोगी । 43-55 


5. समाचार प्रदतुतोकरण एवं पृष्ठ सज्जा |. दम 
समाचार-पत्र की भाषा, लोकोन्मुखता, रोमन लिपि, अर्थ का प्रनर्थ, पत्रों 
८; की भाषा कैसी हो ?, शीपक, शीर्षक के उद्दे श्य, शीर्षक का गठन व झ्राकार, शी्ंक 
की भाषा, प्रमुख शीर्षक, लीड की समस्या, निधन समाचार, समाचार _ का गठन, 
पृष्ठ की साज सज्जय, डिजाइन, मेकभप, से झाउट, साज-सज्जा के मूलभूत सिद्धांत, 


डमी बनाइये, पेज बनवाने से पूर्व, फोरमेन व मेकअप मेन से सहयोग, अंतिम पृष्ठ, 
सम्पादकीय प्रृष्ठ, वाणिज्य प्रृष्ठ, स्थानीय समाचार (तोसरा पृष्ठ) प्रादेशिक 
समावार (छठा पृष्ठ), चित्र का चयेत, चित्र का सम्पादन अयवा क्रापविंग / 56-77 


6, शौर्षक 

शीर्षक के उह्दं श्य, कहानी शीर्षक की, शीर्षकों के प्रकार, तथ्पात्मक शीर्षक, 
भावनात्मक शीपंक, शीर्षक का गठन व झाकार, पाइंटों का ज्ञान और ग्ररना, 
अच्छे शीर्षक की कसौटियाँ, शीर्षक का स्वरूप, वाई झ्लोर सटाकर, दाई झोर सटाकर, 
सीढ़ीदार शीपंक, हैगिंग इण्डेशत, उद्धरण चिन्ह झौर डेश, प्रश्त चिन्ह का प्रयोग, 
डैक और स्ट्रेप लाइन, एक पंक्ति का शीर्षक, दो पंक्ति का शीपक, विलोम स्तूपी, 
सोपानी शीर्षक, विलोम सोपानी, श्रायताकार, कटि शीर्षक, पताका (बेनर), राकेट 
शीपक, गगन रेखा, छिप्त बाक्स, बाई तरफ कालम को छूने वाला शीपंक, कुखता 
हुआ शोप॑क, छिन्न मस्तक, शीर्षक लेखन की प्रक्रिया, शीर्षक की भाषा, शीपक लगाते 
समय प्रत्य सावधानियाँ, विशेष समाचारों के शीपंक, वारिज्य समाचार, खेल 
समाचार, स्थानीय समाचार, फिल्म समीक्षा, स्थायी स्त॒म्भों के शीर्षक, छाया चित्रों 
के शीर्षक, शेपाश शीपंक । 78-06 
7, प्रावरण कथा एयं स्तम्भ 

परिभाषा, इतिहास, “आवरण कथा”, न कहानी ने समाचार, विषय एवं 
भाषा, प्रमुख पत्रिकाएँ, स्तम्भ लेखन, स्तम्भ लेखक, विदेश वार्ता स्तम्भ, हास्य व्यग्य 
स्तम्भ, सम्पादक के नाम स्तम्भ, स्वास्थ्य चर्चा स्तम्म, भविष्य फल, विज्ञान जगव, 
कृपि जगतू, भाषिक जगत्‌, फिल्म जगत्‌, वाशिज्य जपतु, सेल जगत्‌, भ्रॉकाशवाएी 
थ दूरदर्शन समीक्षा, चाल जगतू, साहित्य संस्कृति.स्तम्भ, कला समीक्षा, पुस्तक 
समीक्षा, साहित्य सम्पादक (रविवारीय संस्करण) ! 07-46 


8. प्रेस फोटोग्राफी 

फोटो पत्रकारिता उद्भव-विकास, फोटोग्राफी का महत्त्व, फोटो समाचार 
सेवा का संवाहक, निर्सयात्मक क्षण पग्रहएा करने की क्षमता, प्रात्म विश्वास झौर 
सूमघूक; गति तथा भरासगिता, मानवोय हृष्टिकोए्ट, समाचार सम्पादक से समन्वय, 
फोटोग्राफी का सामान्य क्षान पनिवाय, चित्र सम्पादन के सिद्धांत, चित्र था चयन, 
नवगा, समाचार व चित्र चयन में सतकेता, शोक चित्र, चित्र परिचय, चित्र शीप॑क, 
फोटो पत्रकारिता का भविष्य । - > 47-26 


9. काद म 
काट ने का इनिहास, व्यंग्य विनोदात्मक हिन्दी पत्रिकाएँ, स्वासस्योन्तर व्यग्य- 


््ड 
विनोदात्मक पत्रिकाएँ, कार्टून के प्रकार, राजनीतिक कार्टून, सामाजिक कार्टून, 
व्यंग्य गट्टियाँ, जेबी कार्टून, प्रमुख का्टू निस्ट, कार्टून का भविष्य 27-436 


0: संदर्भ पहरकारिता 
परिभाषा, संदर्भ सेवा की भावश्यकता, संदर्भ विभाग का गठन, कतरन सेवा, 
संदभे ग्रंथ, लेख सूची, फोटो विभाग, पृष्ठ भूमि विभाग, रिपोर्ट विभाग, सामान्य 
पुस्तकें, भंडार विभाग, संदर्भ विभाग स्मृति कोश, हिन्दी-पत्रों के संदर्भ विभाग । 
37-43 


॥7. पन्माकार पश्राचार-संहिता 

प्रेस परिषद्‌ की स्थापना व उद्द श्य, नेशनल एण्ड पेन अमेरिकन प्रेस कांग्रेस, 
अमेरिकन सोसायटी झ्यॉफ भ्यूज पेपर एडीटसे, भ्रमेरिकन न्यूज पेपर गिल्ड़, राष्ट्रीय 
संघ ग्रेट ब्रिटेन, भखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पांदक सम्मेलन-952, समाचार- 
पत्र सम्पादक सम्मेलन-975, प्रेस भाचार संहिता की भ्रावश्यदता का विवाद । 
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समाचार संकलन व 'पूल” प्रणाली, स्माघार धम्नादन, सम्राचारुऑचस, 

समाचार बुलेटिन का प्रारुप । . ७7४ 5-०....752558' 
5, ) एल 


43. दूरदर्शन समाचार का 

भ्रथें और महत्त्व, दूरदर्शन समाचार लेखन, विभिन्न कर्मचारियों का सामंजस्थ, 
विभाजन तालिका, दूरदर्शन समाघार बुलेटिन, दूरदर्शन का प्रारम्भ भौर इसकी 
विभिन्न सेवायें । 59-68 
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4, प्रेस कानून 

बाक्‌ एवं प्रभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, मानहानि, प्रपवांद, भ्रदालत की 
भ्रवमानना, दीवानी भवमानना, फोजदारी प्रंवमानता, संसद तथा विधान मंडलों के 
विशेषाधिकार, समाधार पत्र एवं पुस्तक पंजीकरण प्रधिनियम 867, प्रतीक भौर 
माम (गलत प्रयोग की रोक) कानून, भारतीय सरकारी रहस्थ भ्रधिनियम 923, 
झौषधि श्रौर जादूगरी उपचार (प्रापत्ति जनक विज्ञापन) अ्धिनिधम, 954, युवकों 
के लिए हानिप्रद प्रकाशन कानून, 956, पुरस्कार प्रतियोगिता कानूम 955, 
श्रमजीवी पत्रकार कानून, भुद्रण रेखा, कृत्ति स्वाम्य कानून 957॥ 
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प्रूफ संशोधन 


प्रूफ रीडर, (प्रफ संशोधक), कॉपी होल्डर, प्रूफ, प्रेफ संशोधन संबंर्ध 
भ्रावश्यक बातें, प्रूफ संशोधन चिन्ह । 


6, प्र॑स-शब्द-सुचो 


परिशिष्द 


चार्ट 


छित्र 


], प्रथम प्रेस भायोग 

2. द्वितीय प्रेस झ्ायोग 

3. भारतीय प्रेस परिषद्‌ 

4. भारतीय पत्रकारों के व्यावसायिक संगठन 

5, पत्नकारिता के क्षेत्र में प्रमुख पुरस्कार 

6. भारत में पत्रकारिता प्रशिक्षण 

7. भारत के प्रमुख समाचार-पत्र प्रकाशन-गृह 
8, पश्चकारिता विषयक पुस्तकें 

9, ठा055079 ० 50०७ श०ग्रभ्नणा पढाई, 


0. संदर्भ पुस्तकें 


]. खेल समाचारों के शीपंक 
2. वारिज्य समाचारों के शीर्षक 
3, बेनर (पताका) 
4. मुख पृष्ठ पर सम्पादकोय 
(प्र) भाज से जयपुर में 
(व) भजहर तेरा नाम रहेगा 


] एक बार फिर ध्रंपेरा 
2 प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को हत्या 
3 राष्ट्रपति थी कैनेडी की हृत्या 


, 4. फचरे का गठठढर भौर जिन्दगी का बोझ 
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सन्‌ 944 में पजाब विश्वविद्यालय लाहीर में पत्रकारिता-विभाग 
को स्थापता छर भारत में सुब्यवस्यित पत्रकारिता-प्रशिक्षण का 


प्रारम्भ प्लीर उसे नई दिशा प्रदान करने याले थी पृथ्वीपाल सिंह को 
सादर समर्पित” ५०० 


++डॉ. रमेश जेन 


० ये 
“समाचार 


समाचार! क्या है ? न 


इस रोमांचकारी भब्द 'समाचार' की कोई एक ठोस परिभाषा प्रव तर 
की गई है। समाचार-पत्र मेजो भी डेथ छपया है, वह सब समाचार नहीं होता । 
सैमाचार-प्रों में जानकारी, बातो पोर भरणहों की भरमार होगेहे, लेक्नि हर 
जानकारी हर बात गौर हर प्रफवाह समाचार नहीं होता । तब प्रष्न उस्ता है कि 
धमाचार बया है ? उसबी परिभाषा क्या है ? उसवा स्वरूप क्या है ? इस प्रज्नों 
का उत्तर प्रनेक व्यक्तियों मे दिया है। ये उत्तर व्यक्तिगत म' 
पर भाषारित हैं, अतः उनमें प्रन्तर होना स्वाभाविक है 
परिभाषाएँ इस प्रकार है.--- 

“पर्याप्त सख्या में मनेष्य जिस जानना चाहें वह समाचार 
वह मुरुजि तथा प्रतिष्ठा के नियमों का उल्सपन न करे ।!! 


नही 


है, शर्त यह है कि 


“में, जे. मिश्मर 
“कोई भी घटना जिसमें “मनुध्यों' बे दिलचस्पी हो" समाचार है।!! 

“पाठक जिसे जानना चाहते हैं, वह समाचार है ।!” 

है सामान्यतः: वह उत्तेजक मूचना है जिससे कोई व्य क्ति सन्‍्तोष 
प्रयवा उत्ते जना प्राप्त करता है ।" 


ड 


“चिल्टन बुश 
गं है, वह समा- 
गों की भविकतम 


“अनेक व्यक्तियों की प्रभिरुच्ि जिस सामयिक बात में होतो 
चार है। सर्वश्रेष्ठ समाचार बह है, जिसमे बहुसस्यक लो: 
रुचि हो |! 


हि पग्रेजी मे समाचारों को '्यूज़' बहते है 
. ऐग, ई. इब्ल्यू एस. ; इन अक्षसों से चारों दिशाओं--.उत्तर (नायं), पृ (ईस्ट 
सिर (साय) वा बोर को“ उतर ला), पु 

पश्चिम (पैस्ट) और दक्षिण (साउथ) का बोध होता है। भतः यह कहा जञ 

कि जो चारो दिशाओं का अमान 22:68 


बोध कराये, वह 


2. समाचार सम्पादन और पृष्ठ सज्जा 


कहा है--'प्रकृति के मौवन का श्ू गार करेंगे कभी न वासी फूल ।”” जैसे कोई बासी 
फूतों को पसन्‍्द्र नही करता उसी प्रकार कोई भी पाठक वाली समाचार पढ़ना 
रुचिकर नहीं समझता । सत्य तो यह है कि समाचार का शिवत्व उसकी नवीबता 
में है। 
“समाचार वह है जिसे प्रस्तुत करने मे फिंती बुद्धिमात (समाचार-न्न के) 
व्यक्ति को सबसे प्रधिक सन्‍्वोप हो, श्र जो ऐसा है जिसे प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत- 
कर्ता को अधिक लाभ तो न होता हो, परन्तु जिसके सम्पादन से ही उसकी व्याव- 
सायिक कुशलता का पुरा-यूरा पता चलता हो । सम्पादक की इस क्षमता की सबसे 
बडी कसौटी प्रस्पष्टताओों और दुरूहताओं की झोट में छिपे महत्वपूर्ण तथ्यों 
को इस ढंग से प्रस्तुत करना है कि उन तथ्यों को इस दुनिया के थे लोग भी समझ 
जायें मिनमें भज्ञानता, लापरवाही और झूखंता ही भरी है तथा विचारों के सध्रर्प 
के प्रति रुचि का अभाव है ।” 

“श्रेष्ठ समाथार की परिभाषा यदफि यही है, तथापि साधारण व्यवहार 
में समाचार चे हैं जो भ्रश्वार मे छपते है श्रौर अखबार वे है जिन्हे समाचास्ञपत्र 
में काम करने वाले तैयार करते हैं। यह कथा यद्यपि पेदना मुलक है तथापि कदर व्यंग्य 
होते हुए भी सत्य है ।'' 

--जेराल्ड डब्ल्यू जानसन 

“जिसे भ्रच्द्धा सम्पादक प्रकाशित करना चाहे, वही समाचार है ।” 

“समावार घटना का विवरण है | घटना स्वयं में समाचार नहीं ।” 

“घटनाओं, तस्थो भौर विचारों वी सामयिक रिपोर्ट सम्राचार है, जिसमें 
पर्याप्त लोगी की रुचि हो ।”” 

-+विलियम एल. रिवर्स 

“वह सत्य घटना या विचार जिसमे बहुसंख्यक पाठको की ग्रभिएचि हो ।/ 

“+एम. लाइल स्पेंसर 
“'उत महत्वपूर्णों घटनाप्रो की जिनमे जनता की दिलचस्पी हो, पहली रिपोर्ट 
को समाचार बह सकते हैं।'” 
री सो. हापवुड 
“प्िसी समय हीने दाली उन महत्त्वपूर्ण घटनाप्नों के सही भौर पक्षपात 
रहित विवरगा को, जिनमे उस पत्र के पाठकों वी प्रमिरुचि हो, हम समाचार वह 
राबते हैं (! 
“-विजलियम एस. सारसबाई 
शिवाय के दो पच्कारों--हाप र खौच भौर जॉन सो. कैरोल ने प्नेकों वर्ष 
पूर्व 'लभाचार' घी परिभाषा पर गुक पुस्तक ही जिख डाती थी। इन लेसको ने 
झपनी पुस्तक का भारम्भ झग्र वाक्य से किया थरा-- 
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'समावार' अति गतिगीन साहित्य है । समाचार-पत्र समय के कर्घे पर इति- 
हास के बहुरगे वेल बूटेदार कपड़े को बुनने वाले तकुए है ।” 

डॉ. नन्दकिशोर त्रिखा ने अपनी पुस्तक समावार संकलन और लेसन! 
का प्रथम वाक्य इस प्रकार लिसा है--“समाचार-यत्र का मौलिक कच्चा मालन 
कागज है, न स्याही । वह है समाचार । फिर चाहे प्रकाशित सामग्री ठोस संवाद के 
सर्प में हो या लेख के रूप में सबके मूल में वही तत्त्व रहता है जिसे हम समाचार 
कहते है” । समाचार के योध का विवेचन करते हुए उन्होंने झ्रागे लिखा हैं-- 
“परिभाषा के बिना भी समाचार का वोध पाठक को उस स्पदन से होता 
है जो वह उसे पढकर प्राप्त करता है । समाचार का बोध उस प्राशिक या पूर्ण 
सन्‍्नोप से भी होता है जब पाठक उसे पढ़कर अपने को अधिक सूचित, ज्यादा शिक्षित 
पाता है। स्पंदनकारी वही होगा जो मन-मस्तिषप्क को दिवचस्प लगे। मानसिक 
सन्तोष उससे मिलेगा जो महत्त्वपूर्ण जानकारी देगा । झ्त: समाचार को सर्देव नया, 
दिलचस्प, मनोरंजक और महत्त्वपूर्ण होना चाहिए।”! 

दिल्‍ली पत्रकार यूनियन के तत्वावधान में श्रायोजित “भारतीय प्रेस' पर 
गोष्ठी (27 जनवरी, 968) का समारम्भ करते हुए 'नेशनल हेराल्ड' के सम्पादक 
श्री मनुकोण्डा चलपति राव ने समाचार की एक नयी व्याख्या की। थी कि समा- 
चार की नवीनता इसी में है कि वह परिवर्तत की जानकारी दे। वह जानकारी 
चाहे राजनीतिक, सामाजिक अथवा झ्ाथिक हो । परिवर्तन मे भी उत्तेजना है। भरी 
चलपति राव ने समाचार की उस पुरानी परिभाषा को बदल देने पर जोर दिया 
जिसके अनुसार “ग्रगर कुत्ता आदमी को काठे तो समाचार नहीं बनता । हाँ, यदि 
आरादमी कुत्ते को काटे तो समाचार वन जाता है ।” यह पश्चिमी देशों की परम्परा 
पर आधारित प्राचीन परिभाषा है । भ्रव विश्व तेजी से बदल रहा है| नई परम्पराएं' 
स्थापित हो रही हैं। समाचार के बारे में भी मान्यताएँ वदल गई है । 

एक विद्वान ने समाचार की बड़ी गभीर परिभाषा की है--“जिसे कही 
कोई दवाना चाह रहा हो, समाचार है, शेप सव विज्ञापन /” इस एक पक्ति में 
समाचार-पत्र श्ौर उसके पाठक की अनुभूति का बड़ा मर्म छिपा है । 

श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने समाचार की व्याख्या करते हुए लिखा है--“सूखे 
तथ्यों को समाचार नही माना जाता । वे तथ्य ही समाचार हैं जो पाठक के जीवन, 
सुख-दुख, भावना और विचारों पर प्रभाव डालते, उसे रुचिकर प्रतीत होते और 
प्रानरद देते हैं ।/2 

श्री के. पी. नारायसन ने समाचार के भृजन मे सत्य को महत्त्वपूर्ण तत्तत 
माना हैं । उदवी मान्यता है--“जिन तत्त्वों से समाचार बनता है, उनमें सबसे 
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समाचार # 


श्रेणी में श्राता है। समाचार झौर प्रचार में यही प्रन्तर है । जब किसी निरेय की 
घोषणा की जाये तब तो वह समाचार हैं लेविन भाषण दे-देकर जनता को अपने 
पक्ष में बनाने का अयत्न होता हो तो वह प्रचार हैँ ॥”7 
समाचार के तत्त्व ह 
जौ घटना या वस्तु एकाएक हमारा ध्यान झ्राकषित बार लेती है उसमें 
समाकार का बुनियादी तत्त्व मौजूद होता हैं, ऐसी मान्यता है इसके अतिरिक्त 
निम्न तत्वों का किसी भी समाचार को महत्त्व देने में विशेष योगदान रहता 
हैं+- 

(4) तात्कालिकता - जो समाचार दिया जा रहा है श्रौर जिस घटना के 
बारे में दिया जा रहा है, इनके मध्य मे कम से कम समय हो । झर्थात्‌ उस घटना 
को घटे ग्रधिक समय व्यतीत न हुझा हो । 

(2) निकटता--जिसत स्थान से समाचार दे रहे हों भ्रौर जिस स्थान पर 
बह समाचार प्रकाशित होगा--इतके मध्य प्रधिक दूरी तो नही हैं । 

(3) प्राकार--किसी भी धटना विशेष के झ्राफार-दोटी और बड़ी घटना 
का भी समाचार मूल्य होता है । 

(4) मह्व ---किसी भी घटना का परिणाम यदि इस प्रकार का हो जो राज- 
नीतिक, तामाशिक, प्राथिक, व्यापारिक व साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा 
परिवर्तन ला सके--उसका महत्त्व भ्रधिक होता है । 

(5) विचित्रत|--कोई भी दात जो झाश्चयं या हैरत में डालते वाली हो-- 
का भी समाचार गूल्य होता है । 

समाचार की श्राधुनिक शौर पुरानी जितनी भी परिभाषाएं है, इन सबका 
सार यही है कि समाचार को समाचारत्व प्रदान करने वाले निम्नलिखित पाँच 
तत्त्व हैं-- 

. जानकारी 

2. नवीनता 

3. बहुसंड्यकों की अधिकतम रुचि 
4. उत्तेजक सूचना 

5, परिवतेन की सूचना 

केवल शुप्क तथ्य कभी सम्माचार नहीं कहलाते | परन्तु जो तथ्य मानव के 
जीवन, भावना और विचारों पर प्रभाव डालते हैं, उसे रुचिकर होते हैं, झ्रानन्द देते 
है और प्रानन्दो लित करते है, वे ही समाचार बनते हैं। भावोद्रक करने वाले यां 

अपने हित और भहित से,सस्वद्ध समाथारों में मनुष्य की विशेष रुचि होती है । 


न 
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महत्वपूर्ं तत्त्व है--सत्य का तत्त्व | सामयिक्‍ता मुल्यवान होती है किन्तु सत्य 
उससे भी अधिक मृुल्यवान होता है ॥”7 
ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाचार-पत्र 'मानचेस्‍्टर गाडियन' ने एक बार 'समाचार 
की परिभाषा पर एक प्रतियोगिता आयोजित की सर्वोत्तम परिभाषा इस प्रकार थी-- 
“समाचार किसी अनोखी या असाधारण घटना वी अविलम्ब सूचना को कहते है, 
जिसके बारे मे लोग प्रायः पहले कुछ न जानते हो, लेकिन जिसे तुरन्त ही जातने की 
ज्यादा से ज्यादा लोगो में रुचि ही ।”! 
एक बार किसी पत्रकार ने समाचार की व्यास्या करते हुए कहा कि "बुराई 
में समाचार है ।/ आप ईमानदारी से काम करते है, इसमें समाचा रत्व कुछ नही है पर 
यदि चोरी करते हुए पकड़े जायें तो वह समाचार हो जायेगा । पत्रकार के कहने वा 
अर्थ यह था कि बुराई मे कुछ न कुछ प्रसाधारणता, कुछ नवीनता, बुछ सनसनी श्रौर 
लोगों के लिए कुछ वुतृहल रहता है, भ्रतः उसका समाचार की दृष्टि से मुल्य है। 
'वैट्रिपट' (प्रग्नं जी दैनिक, नई दिल्‍ली) के सम्पादक श्री ऋषि कुमार मिश्र 
ने संघर्ष को ही समाचार का जनक माना है । उन्ही के शब्दों मे--“'समाज में किसी 
भी प्रकार का संघर्ष समाचार का भृजन करता है| यह संघ प्रड्डति के विश्द्ध भी 
हो सकता है, श्रमिको का प्रवन्धवों श्रौर सघालकों के विरुद्ध सघवं हो सकता है । 
एक इकाई का समूह के विछद्ध सधप हो सकता है . प्रत्याचार के विरुद्ध खड़े होना 
तो संघर्ष ही है । साथ ही दो राष्ट्रों के वीच थरुद्ध भी संधर्ष की स्थिति में है, भले 
ही वह शीत युद्ध हो ! इसके झतिरिक्त राज्यो के बीच मे विसो विवाद को लेकर 
संघर्ष हो था राज्य के क्षेत्रो के बीच मे किसी विवाद को लेकर संधर्ष हो, दोनों ही 
समाचार के लिए महत्त्वपूर्ण हैं ।/” 
चुनाव भले ही किसी भी स्तर पर हो प्रकारान्तर से संघर्ष के प्रन्तगंत ही 
श्राति हैं । झ्तः जहां भी संघर्ष का तत्व मौजूद है--उसमें समाचार उत्पन्न करने की 
क्षमता होती है । 
बंषा समाचार नही है २ इसकी विदवेचना करते हुए प्रिथ जी वग बहना है 
कि "किसी व्यक्ति या प्रख्यात नेता के भाषणों की बार-बार भावृत्ति कदापि 
रामाचार नही है किन्तु भाषण मे समाचार तत्त्व क्या है, यह देखने की बात 
है। इसी प्रकार किसी भी घटना या स्विति-परिस्थिति का केवल मात्र वर्शन समा- 
चार नहो है| उमसें जो समाचार तत्व हैं-वह समाचार है कोई भी नया मोड बिसी 
भी छ्ेंत्र मे रामाचार नही है । लेकिन क्‍या हुप्रा है, क्या हो सकता है. यह समा- 
चार है। 
राजनीतिक दल का प्रववता जब कोई बात प्रथम वार बहता हूँ तो बह 


समायार होता हूँ । लेबिन बास्वार उसो बात जो वहना प्रचार वी 
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श्रेणी में ग्राता है। समाचार और प्रचार में यही ग्न्तर हैं । जब किसी निर्णय की 
घोषणा की जाये तब तो वह समाचार है लेकिन भाषण दे-देकर जनता को ग्पने 
पक्ष में बनाने का प्रयत्न होता हो तो वह प्रचार है ।/* 

समाचार के तत्त्व 

जो घटना या वस्तु एकाएक हमारा ध्यान ग्राकर्षित कार लेती हैँ उसमें 
समाचार का बुनियादी तत्त्व मौजूद होता है, ऐसी मान्यता है इसके अतिरिक्त 
निम्न _तत्त्वों का विसी भी समाचार को महत्त्व देने में विशेष योगदान रहता 
है-- 

() तात्कालिकता - जो समाचार दिया जा रहा हैँ शौर जिस घटना के 
बारे में दिया जा रहा है, इनके मध्य मे कम से कम समय हो । अर्थात्‌ उस घटना 
को घंटे ग्रधिक समय व्यतीत न हुझ्ना हो । 

(2) निकदता--जिस स्थान से समाचार दे रहे हों भोर जिस स्थान पर 
वह समाचार प्रकाशित होगा--इनके मध्य अ्रधिक दूरी तो नही है । 

(3) प्राकार--किसी भी घटना विशेष के झाकार-धोटी और बड़ी घटना 
का भी समाचार मूल्य होता है । 

(4) महत्त्व--किसी भी घटना का परिणाम यदि इस प्रकार का हो जो राज- 
नीतिक, धामाजिक, आ्राथिक, व्यापारिक व साहित्यिक-सास्कृतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा 
परिवर्तेत ला सके--उसका महत्त्व अधिक होता है । 

(5) विचित्रता--कोई भी बात जो झआराश्चर्य या हैरत में डालने वाली हो-- 
का भी समाचार मूल्य होता है । 

समाचार की आधुनिक और पुरानी जितनी भी परिभाषाएं है, इन सबका 
सार यही है कि समाचार को समाचारत्व प्रदान करने वाले निम्नलिखित पाँच 
तत्त्व हैं-- 

. जानकारी 

2. नवीनता 

3. बहुसंरुपकों की अधिकतम रुचि 
4. उत्तेजक सूचना 

5. परिवर्तन की सूचना 

केवल शुप्क तथ्य कभी समाचार नहीं कहलाते । परन्तु जो तथ्य मानव के 
जीवन, भावना और विचारों पर प्रभाव डालते है, उसे रुचिकर होते हैं, भ्रानन्द देते 

है और प्रानन्दो लित करते हैं, वे ही समाचार बनते हैं। भावोद्वेक करने वाले या 
अपने हित ओर प्रहित से सम्बद्ध समाचारों में सनुप्य की विशेष रुचि होती है! 
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इसलिए ऐसे समाचारों को पाठक बड़े चाव से पढ़ता है। श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी 
ने समग्र दृप्टि से समाचार में झाकर्षण के मूल ग्रुरा निम्न माने हैं।-- 


]. नवीनता 2. सामग्रिकता 

3. सामीष्य 4. स्व-हत 

$. धन 6, काम-वासना 

7, संघर्ष और रोमानी 8. असाधा रण 

9, दीरयूजा 30, यश 
]. रहस्य 2. मानवीय गुणों का उद्रेक 
]3. साहस के कार्ये 44, आविष्कार श्रौर खोज 
]5, कुदृत्य 6, प्रयति की कहानी 
7. नाटकीयता 48, विशिष्टिता 

)9., परिणाम 20, सस्कृत्ति 
2]. विश्वास 22, स्वास्थ्य 
23, सुरक्षा 24, बंधुत्व 


25, सामाजिक और झ्ाथिक परिवतंन 
डॉ. ननन्‍्दकिशोर श्रिखा ने वें बाते जो अधिकाश पाठकों वो दिलचस्प 
नगती है इस प्रकार मानी है-* 
]. नवीनता, अ्सामान्यता 
3, आत्मीयता, ग्राकाक्षार 
5, निकटता 


2, अनपेक्षित भाव 

4. व्यक्तिगत प्रभाव 

5. करुणा और भय 

7, धन 8. मानवीय पक्ष 

9. राह्यनुभूति 0, रहस्प 

श्री बलजीतसिह मतीर ने समाचार में भाकर्ष ण के तत्त्व निम्न माने हैः3-- 
2. स्थानीयता 


. नवीनता 

3, प्रतिक्रिया 4, स्याति 
5, हिंसा 6. रहस्य 
7. नारी 8, झाकड 





. समाचार रुम्पादन, पृष्ठ 22. 
2. समाचार सकवउन शौर लेखन, पृष्ठ 9. 
3. पत्रगतिता के प्रारम्मिय सिद्धास्त, पृष्ठ 70. 
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क्या 2224-73 कर रे 
समाचा रे चयन-व-समपादन 





घराडकर जी धपने लेखन में जिस तरह निर्भोक थे, वैसे हो दो टूक शैली 
के श्रपते शिष्यों को भी सलाह दिया करते थे । सम्पादन-फला पर उतका 
पहला पाठ यहीं था कि ब्रह्मा का लेख भी हो तो वहाँ भी संजोधन 
करना न भूलो। यदि उनके लेख में कुछ भी काटने-पीटनें फो म हो तो 
शीपंक ही बदल डालो, बेदाग मत छोड़ो । सम्पादक हमेशा लेखक से 
बड़ा होता है। लेखक से बड़ा बनकर दिखाश्ो, तभी तुम सम्पादक घन 
सकते हो । “--श्री गोविन्द प्रसाद केजरीवाल 


समाचारों का चमन करना झ्ासान नही है। इसके लिये धैय॑ और झात्म- 
विश्वास की झावश्कयता है। साथ ही नीर-क्षोर विवेक की भी । समाचार-पत्रों के 
कार्यालयों में विभिन्न क्षेत्री के विभिन्‍न स्रोतों से आनेवाले समाचारों का अम्बार 
लगता जाता है। पत्र में स्थान कम होता है और समाचारों की बहुलता होती है, 
इसलिये यह कार्य श्रोर भी कठिन हो जाता है । जिस गति से समाचार आते है, 
यदि उसी गति से उनका चयन न किया जाय तो समाचारो का इतना सारा ढेर 
लग जाता है कि उससे पार पाना मुश्किल हो जाता है और हाथ-पैर फूल जाते है । 
पाली संभालने से पहले मुरुय उपसम्पादक को उस दिन के सपाचार-पत्र 
तथा अपना समाचार-पत्र अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए जिससे समाचारों के तार- 
तम्य में कही व्यतिक्रम न हो | मुझुष-उपसम्पादक किसी समाचार की पहली परक्ति 
पढ़कर, किसी का प्रथम पैरा पढ़कर भ्रयवा किसी पर सरसरी नजर ड्रालकर अपनी 
पँनी नजर से समावार के समाचारत्व को पहचान लेता है । जो समाचार अनावश्यक 
या वेकार लगते है, उन्हें रददी की टोकरी मे फंक देता है । बेकार के समाचार का 
मेज पर पड़े रहना वास्तव में उलभन पैदा करता है । समाचारों के महत्त्व के सम्बन्ध 
में दुढिया या अयर्मंजस काम को अटकाता है / स्वये अ्रप्ते लिये आगे जाकर परेशानी 
का कारण बनता है । फिर भी कुछ समाचार ऐसे हो सकते हैं जिनके चयन के बारे 
में समाचार-सम्पादक से परामर्श करने की आवश्यकता पड़े । उन्हें एक तरफ रख 
देना चाहिए भोर समय मिलते ही परामर्श करके उनके बारे में निंय कर लेना 
चाहिये । समाचार का चयन करते समय चार वातीं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए- 
, महत्त्व, 2, स्थान, 3, समय और 4. दूरयामी परिणाम । राष्ट्रीय और अन्तर 
राष्ट्रीय समाचारों का वर्गीकरस समाचारों के रूप में करना चाहिए । इस दोसों 


री, 
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वर्गों में कुछ छोटे तया कुछ बड़े अपूर्ण समाचार होते है । विस्तृत समाचार (विकासो- 
न्मुखी-समाचार) प्रायः अनेक कड़ियो मे प्राप्त होते है, तो भी एक साथ नहीं। समा- 
चार एजेन्सियाँ किसी भी समाचार की अगली कड़ी टेलीप्रिन्टर पर भेजते समय इस 
प्रकार का संकेत दे देती हैं, जिससे पता लग जाता है कि यह कौनसे समाचार की 
कडी है। अंग्र जी मे इस संकेत को 'स्लग” और हिन्दी में 'संकेत' कह सकते हैं । जब 
विस्तृत समाचार-समाप्त हो जाता है तब उसके प्रन्त में समाप्त” का संकेत दिया 
जाता है। 

बड़े समाचार-पत्नों के कार्यालयों मे विशेष विपयों के समाचारों के लिए 
अलग-अलग व्यक्ति होते हैं जो उसी विषय के समाचारों का सम्पादन करते रहने के 
कारण विशेषज्ञ बन जाते है । जैसे खेल-कूद, विज्ञान, वारिज्य-व्यापार, फिल्म, 
साहित्य-सस्कृति, डाक भर स्थानीय समाचार झादि । इन विपषयो के समाचार 
सम्पादन के लिये भम्बद्ध व्यक्तियों के पास देने से समाचारों का ढेर बहुत कम 
हो जाता है । 
समाचारों फे प्रफार 

], प्रन्तर्राष्ट्रीय समाचार--जो समाचार देश के बाहर से भेजे जाते है, उन्हें 
झत्तरराष्ट्रीय समाचार बहते हैं । ग्रन्तरराष्ट्रीय समाचारों मे छे पहले उन समाचारों 
का चयन कर लेना चाहिए जिनके साथ अपने देश के हित और झहित का सम्बन्ध 
हो । इसके बाद उन समाचारों को चुननां चाहिए जिनका सम्बन्ध झपने पडौसी 
देशो के साथ हो । उन समाचारों की भी उपेक्षा नही करनी चाहिए जिनका सम्बन्ध 
पूर्वी या पश्चिमी एशिया से हो । ऐसे विदेशी समाचार भी श्रमुष महत्त्व रखते है 
जिनका प्रन्तरराष्ट्रीय महत्त्व हो । पड़ौसी देशों को राजनीतिक उथल-युयल, सैनिक 
गतिविधियां, राजनीतिक ह॒त्यामरों, चुनाव भौर विद्रोह भ्रादि के समाचार भी मह- 
च्यपूर्ण होते हैं क्योकि उनका संबंध प्रपने देश की सुरक्षा से होता है। कभी-कभी 
सरकार वो उन्हें घ्यात में रखकर शीत ही कुछ निरंय करने पड़ सकते है । 

विदेगो में रहने वाले भारतोयो के साथ पक्षपात, भन्‍्याय, भ्रःयाचार, भार- 
तोय महिलामों के साथ दुब्यंवहार तथा भारतीय जीवन के सनाचार प्रकाधित किये 
जा सपते है । 

2. राष्ट्रीय समाचार - राष्ट्रीय समाचारों से तात्पयं मारतीय समाचारों से 
है। स्वतन्त्रता से पूर्व हमारे पत्रों में पस्ष या विपक्ष के राजनीतिक नेताप्रो वे वक्‍तब्य 
ही भधिक प्रकाशित हुआ बररते ये । वही परम्परा हमें दिरासत में मिली है। भाज 
भी पत्रों में सदसे ध्विकः स्थान राजनीतिक समाचारो को ही दिया जाता है । इग 
राजनीतिक समाचारों वी विरासत ये बारणा हमारे पाठरों का भी मानस राजनी- 
विक ही हो गया है। ये राजनीतिक वक्तव्य भनेव बार परस्पर विरोधी होने है या 

'य नेताप्रो के बकतव्य के उत्तर मे उनकी बाट बरने के लिये दिये जाते हैं । 
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समाचार-पत्र प्रायः रचनात्मक बातों की ओर इतना ध्यान नही दे पाते 
जितना विब्व॑सात्मक बातो की ओर देते हैं। उनके लिए सुघटना समाचार नही 
बनतो, पर दुर्घटना समाचार वन जाती है । देश के आधथिक विकास और सामाजिक 
परिवत्तन से सम्बद्ध राजनैतिक मूल्यो को प्राय. भुला दिया जाता है। मत्रियो हारा 
सभा-सम्मेलनों में दिये गये भाषणों की इतनी अधिकता रहती है कि किसान, मजदूर, 
दस्तकार, व्यापारी और श्रमिक वर्ग से सम्बद्ध समाचार ग्रोफल हो जाते हैं । हमारे 
समाचार-पत्र शहरी मानसिकता को अ्रध्कि प्रतिविम्बित करते है। ग्रामीण जन- 
जीवन की भलक उनमे नही होती है। राजनीति को श्रधिक महत्त्व देने के कारण 
ही विज्ञान, साहित्य और कला के सृजनात्मक समाचारों को उचित महत्त्व नही मिल 
पाता है। 

लेकिन जहाँ तक सम्पादकीय दायित्व का सम्बन्ध है, अध्वितम लोगो के 
अधिकतम हित से सम्बद्ध समाचारों को सबसे अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। 
भयंकर दुघंटना, बलात्कार, अपहरण, राहजनी, डकैती और लूटमार श्रादि के समा- 
च्ञार देकर जीवन में निराशा पैदा करना ही समाचारपत्रो का काम नही है। जिन 
समाचारों से जीवन में आनन्द ओर उल्नास का सचार हो, मानव की मानवीय मूल्यों 
के प्रति प्रास्ण जागे और जीवन में सत्‌ कर्म के प्रति प्रेरित हो, वैसे समाचार देना 
भी समाचार पत्रों का काम है । समाचार पत्रों को जीवन का केवल वुरा पहलू ही 
नही अच्छा पहलू भी देना चाहिए । 

समाचारों का चयन करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों की झोर अधिक ध्यान 
देना चाहिए-- 

]--महिला-जगत्‌ 

2- बाल-जगत्‌ 

3--श्रमिक-वर्गं 

4--भ्राम और कृषि 

5--वशु-पक्षी 

6 मनोरंजन के विविध पक्ष 

7--कला (साहित्य-सस्कृति, संगीत, नाठक, फिल्म आदि) । 

3. श्रास्तीय समाचार--प्रातों के समाचार मुख्यतः दो सूत्रों से झ्राते है-- 
(।) समाचार समीतियाँ, (2) विशेष संवाददाता । इस प्रकार से प्राप्त होने वाले 
समाधार समाचार-पत्रों के भीतरी पृष्ठो में ही स्थान पाते है । यदि कोई क्षमाचार 
विशेष महत्त्व का हो तो उसे प्रथम पृष्ठ पर लिया जाता है । 

दक्षिण भारत से प्रकाशित “हिन्दू” (अग्नेजी) छोटे-छोटे कस्वो और गाँवो के 
समाचारों की प्रमुबता देता है । और यही उसकी अधिक प्रसार सख्या तथा लोक- 
श्रियता का कारण है । हिन्दी पत्रो मे झाज (बनारस), नई दुनियाँ (इन्दौर) तथा 


हि 
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स्वतंत्र भारत (लखनऊ) डाक समाचारों की महत्त्व देते है। हिन्दी पत्रों का यह 
दुर्माग्य हैं कि वे राष्ट्रीय समाचार पत्र वनने को होड़ में न प्रांतीय समाचारों को 
स्थान दे पाते और न स्थानीय समाचारों को । इसका ततीजा यह होता है कि उनका 
समाचार पत्र न राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर पाता है और न प्रात का । 

4, स्थानीय समाचार--स्थानीय समाचार समाचार-पत्रो में अपना विशिष्ट 
स्थान रखते हैं । स्थानीय समाचारों का सकलन कार्यालय सवाददाता, नगर संवाद- 
दाता करते है! सामान्यतः सभी पत्रों मे स्थानीय समाचार पृष्ठ 'तीन' पर ही 
प्रकाशित किये जाते हैं / लेकिन विशेष महत्त्ववुर्ण समाचार को प्रथम पृष्ठ पर भी 
दिया जा सकता हैं। कभी-कभी समाचार का प्रारम्मिक--अंश मुख प्रृष्ठ पर देकर 
शेष भाग को प्रष्ठ तीन पर ले लिया जाता है । जब समाचार बड़ा हो तो यही 
करना पड़ता है । 

वरिष्ठ पत्रकार श्री सत्यदेव विद्यालंकार की मान्यता है कि स्थानीय समा- 
चार यदि न हो तो समाचार-पत्र चल ही नहीं सकतें। उन्होंने हिन्दी पत्रकार की 
श्राप बीती जग बीती में एक स्थान पर विद्या हैँ--“मेरा अनुभव हैँ कि जिन पत्रों ने 
पत्रकारिता के इस महत्वप्ूर्णा म्रग की उपेक्षा की, वे पत्रप नहीं सके | जिन संचालको 
ने बिना ठाथों के अपने पत्रों को चलाने का प्रयत्न किया वे उसमें सफल नहीं हो 
सके ।”/ 


मूल प्राधार 
समावार चयन के लिए मूल आझाधारों को निम्नेलिखित रूप में स्थिर कर 
सकते हैं--! 
]. झसाधारण समाचार, 
2. महत्त्वपूर्ण भौर खुयाति प्राप्त व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भच्छा-बुरा प्रभाव 
डालने वाले तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले रहस्यप्ूर्णा समाचार, 
3, झपने देश, भपनी सरकार,, प्रदेश तथा नगर पर प्रभाव डालते वाले 
समाचार, 
4, प्रत्यक्ष भयवा परोक्ष रूप से पाठक के बजट पर प्रसर करने वाले 
समाचार, 
$, विश्व-थ्यापी परिणाम सूचक समायार, 
6 श्रस्यायपूर्ण घटनाएं, 
7 दुर्घटनाएं, 
8, पाठक यी भावनामं पर भसर करते वाले समाचार 
9, बटुजन हित ने समाचार । 





. श्री प्रेमनाय घनुर्देशि--'समावार सम्पाइन', पृष्ठ 48, 
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0, ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों की प्रगति के समाचार, 

]. अन्य देशों के समाचार, 

]2. झाथिक और सामाजिक विकास से सम्बद्ध समाचार, 

]3, सब प्रकार के पाठकों की रुचि का ध्यान रखने वाले समाचार । 


'डेली हैराल्ड' के जूलियस साल्टर का कहना है कि--हम अपने पत्र में 
ऐसे समाचार भी दें जिससे पाठक मुस्कराए और उत्साहित हो । प्रत्येक पृष्ठ पर 
ऐसे समाचारों को स्थान मिले जिनसे पाठक का मन प्रसन्न हो ।” 


समाचार पर बेलन 


समाचार का चयन व सम्पादन करने बालों के सामने झनेक ऐसी बातें ग्राती 
है कि उसकी स्थिति सॉँप-छछू दर जैसी हो जाती है। यह समभते हुए कि अमुक 
समाचार प्रकाशन योग्य है, अनेक कारणो से उसे उस पर बेलन फेर देना पड़ता है । 
चयन के समय समाचार बेलन फेरने वाले बुछ प्रमुख तथ्यो का उत्लेख श्री प्रेमनाय 
चतुर्वेदी ने इस प्रकार किया है-- 
() प्रकाशक, प्रधान सम्पादक और सम्पादित करने वाले व्यक्ति की मान्यता, 
धारणा, दृष्टिकोण तथा सनक । 
(2) पाठक वी मान्यता, प्रसार क्षेत्र की आवश्यकताएँ तथा धर्म श्रौर राज- 
नीति का प्रभाव । 
(3) अ्धिकाश पाठकों का शिक्षा स्तर । 
(4) पृष्ठ पर स्थान और समय का बन्धन । 
(5) भश्रापात्‌काल और युद्ध के समय में सेंसर का दवाव ॥ 
(6) विज्ञापनदाता का हित । 
(7) धर्म, राजनीति और बर्गवाद का प्रभाव । 
(8) समाचार का बासीपन, झाकाशवाणी और दूरदर्शन पर पूर्व प्रसारण । 
(9) देश की सामान्य मार्यादा और परम्परा । 
(0) प्रकाशक और प्रधान सम्पादक के हितो का घ्यान । 
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जब कोई डॉक्टर भुल करता है तो वह उसे दफना देता है । 

जब किसी गरेज का मालिक भूल करता है तो वह उसे श्रापके बिल में 
जोड़ देता है । 

जब कोई बढ़ई मूल करता है तो वह उसकी श्राश्ना के अनुकूल ही होती है । 

जब कोई वकील भूल करता है तो वह वही होती है जिसे बह चाहता था, 
क्योंकि उसे केस को पुनः नये सिरे से जांच करने का अवसर मिलता है! 

जब कोई न्यायधोश भूल फरता है तो उसकी वह मूल कानून बन जाती है । 
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जद कोई धर्मोपदेशक भूल करता है तो उसे कोई नहीं जानता ६ 
जद कोई सम्पादक भूल करता है तो सकट प्रारम्भ हो जाता है। 
“->दीड॒ बिटस 


किसी भी समाचार का सम्पादन करते सप्तय तीन बातों का ध्यान रखना 
झावश्यक है--महर््व, स्थान समय और दुरगरथों परिणाम । यदि समाचार महत्त्व 
पूर्ण है उत्तके लिए स्थान और समय की कभी नही है, तो उसको यथा सम्भव विस्तार, 
से झौर मोटे शीपंक से देना चाहिए । यदि समय झौर स्थान कम हो तो महत्त्व के 
समाचार वो संक्षेप में देना ही ठीक रहता है । समाचार देना है तो विस्तार से ही देना है, 
सक्षेप करने कौन बैठे, यह प्रवृत्ति ठीक नही है । विस्तार के लोभ मे यदि समाचार उसी 
दिन जाते में रह गया तो झगने दिन वह वास्ों होकर वेकार हो जायेया। विस्तृत समाचार 
को साराश में इस प्रकार लिखना कि सभी महत्त्वपूर्णा बातें उसमे आ जाएँ, अपने झाप 
में एक कला है। झाजकल समाचार-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर झ्रणिक सप्ताचार लेने बी 
परम्परा है, इसलिए समाचार का सक्षिप्तीकरण करना भी सम्पादन बला का 
आ्रावश्यक झ्रग है। समाचार देते समय उसके दूरगामी परिणामों को भी देस लेना 
चाहिए | प्रक्सर सम्पादकीय विभाग के सदस्य समाचार दे देते है श्लौर समाचार 
छुपने के बाद ही उन्हें उसके परिणाम ज्ञात होते है । 


है: ककार 
समाचार के निर्माण में 'छहूं एकारों' का श्रपना एक विशिष्द महत्व है। 
सत्य तो यह है कि पाठकों को जब तक समाचार में छह श्रश्नों का उत्तर न मिले 
तब तक उसके मन को सन्तुष्टि नहीं होती है । ये छः ककार” निम्न है--क्मा, कय, 
कहाँ, क्यों, कौन भोर कंसे ? पाठक इन ककारों का इसी क्रम से उत्तर चाहता है। 
सबसे पहले 'क्या' भौर सबके थाद 'कंसे! का उत्तर देना चाहिए।इस त्रम में 
परिवर्तन भी हो सकतर है ! समाचार लिखते समय सामान्य नियम यही है कि भधिक 
महत्व के तथ्य या परिणाम को सबसे पहले देना चाहिए और सबसे कम महत्त्व के 
प्रंश को सबसे पीछे । इसलिए यदि स्थान वी कमी से कभी समाचार का भ्रन्तिम 
प्रश ूट भी जाये या जोड़ना भी पड़े तो कोई भ्न्तर या हानि नहीं होती, क्योकि 
चह भश सबगे फम महत्त्व का था | इन छः बवारोे वा उत्तर जैसे विस्तार से दिया 
जा सता है, वैसे ही संक्षेप में मी । समाचार वो सक्षेष से देने में ग्रधिक छुशलता की 
जरूरत होती है। यों भो सम्दे समाचारों मे पाठक उकता जाते हैं सौर उनसे स्‍भवरार 
समायार-पत्र वी पृष्ठ साजन्यज्जा में बाधा भजी है) 
समावारों को छाटने या उनता वर्गीकरण करने के बाद बुशल मुस्य- 
उपसम्पादक प्रस्येरः समाचार के दिपय में कया, क्यो, शर्हां, कैसे दौर कितने (प्रावार) 
का निर्गेम तुरन्त वर लेता है ग्चौर उस पर सारसरी निगाह डालकर उसमें से जो 
गे बहुए योस्प है उस पर सरेत लगा देता है भौर किर उस सम्पादन बे लिए उप- 
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सम्पादक को दे देता है। साथ ही समाचार पर यह संकेत भी कर देता है कि इस 
समाचार का झाकार कितना होगा और उसका ज्ञीपंक किस टाइप में होगा। इससे 
उपसम्पादक को अपने बाय में दहुत मदद मिलती है और उसे इन बातों के लिए 
अलग से माथाण्च्ची नहीं करनी पडती है। 


समाचार वितरण 

समाचार वितरण मे मुस्य उपसम्पादक को दो बातो का ध्यान रखता 
होता है-- 

] सहयोगी उपसम्पादकों की रुचि को दृष्टि मे रखना, तथा 

2 समाचार के शीर्षक भ्रौर आकार के बारे मे सहयोगी की सलाह का 

आदर करना । 

कभी-कभी कोई समाचार ऐसे विपय का होता है जिसमे कोई भी सहयोगी 
की रुचि नहीं होती है, किन्तु समाचार महत्त्वपूर्णो होता है। तब मुख्य उपसम्पादक 
स्वय उसका अनुवाद करता है या संदर्भ अन्थो की सहायता से उसके दुरूह झशों 
को सुलफाकर सहयोगी को देता है । तब सहयोगी भी झ्यासानी से उसका सुन्दर 
ढंग से प्रनुवाद और सम्पादन करने मे समर्थ हो जाता है । 
प्रेस में मेजने से पूर्व 

मुख्य-उपसम्पादक उपसम्पादक द्वारा सम्पादित प्रति का और उस पर 
लगाये गये शीर्षक का एक बार निरीक्षण कर लेता है, तब प्रेस मे भेजता है। यह 
कार्य इसलिए झ्ावश्यक है कि शीघ्रता में कभी-कभी लेखनी-स्लखन हो जाती है प्रौर 
कुछ का कुछ लिखा जाता है--जो स्वयं लिखने वाले की पकड़ मे नही आता । एक 
से भ्रधिक नजर से गुजरने के बाद इस प्रकार की 'पेन-स्लिप' की गुंजाइश कम हो 
जाती है। 

प्रेस में समाचार भेजते समय इस वात की कल्पना कर लेनी चाहिए कि 
समाचार महत्त्व श्र आकार की दृष्टि से किस क्रम से भिजवाये जायें | कुछ समाचार 
ऐसे भी होने चाहिए जो छोटे हो, क्योकि इस प्रकार के समाचार लघु स्थानों की 
पूर्ति में बहुत सहायक होते हैं । इस बात का भी झूयाल रखना चाहिए कि समाचार 
लम्बे न हो, उनका भ्राकार द्रौपदी का चीर न बन जाए। बहुत लम्बे समाचार न तो 
पाठक को रुचिकर होते है श्लौर न पृष्ठ के गठन मे सहायक । ये समाचार पृष्ठ-सज्जा 
को बिगाड़ देते है । 
आमुण (इन्द्रो) 

(इन्ट्रो झंग्रेजी के इन्ट्रोडशन शब्द का प्रेस जगत में श्रचलित लघु रूप 
है। इसे कुछ हिन्दी-उद्दंं पत्रकार 'मुखड़ा' भो कहते है । हिन्दी में इसे 'आमुख 
जाता है। 'इल्ट्रो! समाचार का प्राण है। थुसुय उपसम्पादक पूरे समाचार को . 
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जिम झ्रंश को महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली समभता है उसको इन्ट्रो' में स्थान देता है। 
समाचार समितियां और सवाददाता अपने-अपने ढंग से 'इन्ट्रो' वनाकर भेजते है 

“इन्ट्रो' समाचार के श्नुकूल तथा यथा सम्मव सक्षिप्त होने चाहिए । उसमे 
अधिक से श्रधिक चालीस शब्द होने चाहिए । 'इन्ट्रो' की भाषा सरल झौर स्पष्ट होनी 
चाहिए | 'मण्डे टाइम्स” के सम्पादक हेराल्ड ईवान्स के भ्नुसार, “जिस आमुख को 
समभने के लिए साववाती पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता पड़े, उसे सफल प्रामुष् नही 
बहा जा सकता ।/! 

जितने प्रकार के समाचार उतने ही प्रकार के “इन्द्रो' होते हैं । भ्रतः 'इन्द्रो' का 
वर्गीकरण करना झ्ासन काम नही है । सामान्य रूप से इसके दो रूप माने जा सकते 
हैं---भावनात्मक और तथ्यात्मक । भावनात्मक *इन्ट्रो' वह है जिसमे घटनाचक्र प्लौर 
भिचार प्रथान समाचारों का दोहन कर निष्कपं निकालने भथवा उसके लिए प्रेरणा 
देने की चेप्टा की जाए। तथ्यात्मक “इन्ट्रो' उस्ते कहा जाता है जिसमें घटना-चफ्र को 
ही बिना लाग-लपेट के महत्त्व दिया जाता है । 


दो व्यावहारिक झामुख 
स्थूल रूप से सभी झामुसों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-- 
4. तथ्पात्मक भामुख 
2, भावनात्मक झमुख । 
. तब्यात्मक प्रामुख--इसमे सीधे प्रमुख तथ्यों का वर्णन किया जाता है । 
मैसे-- 
नई दिल्‍ली, 3 मवम्बर | भारत को एक भत्यन्त लोक 
प्रिय पुत्री तथा तोसरे विश्व के राष्ट्रों को प्रकाश पुर्ण 
स्वर्पोण प्रषानमन्दी इंदिरा गांधी के परथिव दारीर को 
द्वानिवार को सायंकाल भ्रनवरत भ्रथ्‌-घाराधभों के मप्य 
झग्नि को समपित कर दिया । दिद्य के नेता भौर देश 
के लायों सोगों ने दुखों मन से प्रिग्तम मेता को 
अंतिम विदाई दी। 
+-(राष्ट्रदृत, जयपुर 4 नवम्बर, 84) 


मई दिल्‍ली, 3 मवम्यर | थंदिक मम्त्रों के उच्चारण 
झोर साथों सोगों दी भण्ु-पारा के थोच देश को 
प्रिय नेता प्रधानमन्ध्रो ध्ीमतो इंदिराजांघो का भाज 
दोपहर बाद घतिम संस्कार कर दिया गया। उनके 
पुत्र भौर मे प्रधात मंत्रों करी राडोव घांधी ने उनकी 
छिठा में ग्रग्नि प्रज्यलित को । 
++दिनिक हिन्दुस्तान, माई दिल्दी 4 नवस्वर, #4) 


समाचार चयन व सम्यादन 5 


नई दिल्‍ली 3 नवम्बर (यून्यू) । श्रीमती इन्दिरा गांधी जो 
6 वर्ष तक देश की भाग्य विधाता रही का ग्लाज 
यमुना के किनारे वेदिक मंप्रोचार के साथ अंतिम 
पंस्कार किया गया । श्रश्नूपूरित नेत्नों प्ौर दुखी भन 
से राष्ट्र नें उन्हें भ्रतिम विदाई दी । 
--(राजस्थान पत्रिका, जयपुर 4 नवम्बर, 54) 


2, भावनात्मक प्रामुख--इस प्रकार के आामुख में किसी घटना का वर्णन 
करते समय तथ्यों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है जिसमे पाठक सवेदनशील 
हो उठे । जैसे-- 

मर्माहित देश मे भरे हुए दिल श्लौर छुलकतो श्राँखों से 
अ्रपनी प्रिय नेता को अलविदा कहा । करोड़ों लोगों 
की लाइली श्रीमती ग्रांधी के पाथिव शरोर को जब 
राजीव जी ने श्रग्नि को समपित किया तो एक क्षण 
को जैसे सब कुछ थम गया श्रौर चारों श्रोर स्तब्घता 
छा गई । लेकिन श्रगले हो क्षण लाखों आरा छलक 
उठों श्रौर जब तक सूरज चाँद रहेगा-इंदिरा तेरा माम 
रहेगा । जैसे नारों से भ्राकाश गज उठा । 


इन छलकतो श्राँखों में मासूम श्रांखें भो थी, तो; जवान 
आँखें भी थीं श्रोर लगभग पूरी शताब्दी का उतार- 
चढ़ाव देख चुके वृद्ध आँखें भी। विश्व इतिहास कौ 
इस महान्‌ नेता को श्रतिम प्रणाम करने बालों में 
दुनियाँ भर के 04 देशों के राष्ट्रपति, राजा, प्रधान 
संत्री और घिदेश भन्‍त्री ्यामिल थे । 
-(नवभारत टाइम्स, नई दिल्‍ली, 4 नवम्बर, 84) 
उपरोक्त दोनों प्रकार के आमुखों में से कौन सा ग्रधिक उपयुक्त होगा-यह घटना 
या तथ्यो की प्रकृति पर निर्भर करता है । यदि घटना मे संवेदनशील तत्त्व मौजूद 
हो तो उसका समाचार भावनात्मक आमुख से प्रारम्भ होगा । यदि घटना मे सवेदन 
शीलता न हो तो उसे तथ्यात्मक आमुख्ध के रूप में ही लिखना चाहिये । 


भ्रन्य झामुख 
हे भावात्मक और तथ्यात्मक आमुख के अतिरिक्त कुछ और भी झामुख् प्रचलित 
। वे है-- 
( 
() सारांश झमुख (5प्घाएथ9 [६४१) 
(2) विस्तृत आमुख (एग्ाफान्कथ्ारव ॥ध्व0) 
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(3) दुघंटना झआमुख (4००ं7ल्ा। ०44) 
(4) पच झामुख (#णाला 7८००) 
(5) धमंग्ुद्ध भ्रामुख (05४१० 4६७०) 
6) झाश्चर्य कारक झामुख (#307506 ९७०) 
(7) कारतूस भागुत ((थधाघ486 ९००) 
(8) झाप और मैं आमुख (४०४ व व १९४०) 
(9) मिलम्बित झ्भिरुचि झआमुख (5059679०8 व्राध्व८६ ९90) 
( 0) व्याख्यात्मक भ्रामुस (॥7(077८४४९ ९४०) 
( ) सामान्य रूप भामुख (पंग।ंश३ ८००) 
(2) प्रश्न प्रामुख (९४९०४४०॥ ॥९४०) 
(3) उद्धरण झामुख (९००९ ९90) 
(4) आाश्चित वाकक्‍्याश भामुख (700एला०शा। टभा5० ।2590) 
(5) संज्ञा वाक्याश झामुख (२०छ७॥ ०७5० ॥९७०) 
(6) तब गौर भव झामुख (॥0॥ क्ा0 ॥0७ ९36) 
(7) यत्रन्तत्र भामुख (पला८ श्ात धाक्ष० ।०30) 
(!8) उपास्यान झामुख (#॥6०००१४ ४०) 
(9) झालकारिक भ्रामुख (ह80०४९८ ।९५०) 
(20) सूक्ति आमुस (छ्लाशिशा। ।०००) 
(2॥) “प्राज” प्रामुख (70989 230). 


तम्प का महत्त्व 

समाचार का सम्पादन करते समय भ्रनेक बार एवं ही घटना के विभिन्न सूत्रो 
में प्राप्त ग्रनेक रूप मिलते हैं। ऐसी स्थिति में घटना बी तथ्यात्मक सत्यता पर विशेष 
ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पत्रकार के लिए तथ्य पवित्र है, तिचार नहीं। तथ्य को 
प्राथमिकता देनी चाहिए भौर विचार को गौण स्थान । विचार में मतभेद हो सकता 
है, तथ्य में नही। समाचार में तथ्यों को प्रथम स्थान दिया जाये झौर बाद में विभिन्न 


मत झौर निष्कर्पों को 


भाषण शमाचार 

कि भाषण समाचार का सम्पादन करते समय बक्ता के महत्त्वपूर्ण प्रौर मामिक 
वचारों यो इन्ट्रा में प्ररतुत यरना भावश्यक है। इस प्रवार के महत्वपूर्ण भश का 
अयन व रते समय निष्प्, सिद्धान्त, प्रतिपादन भ्रथवा अन्तिम निर्णय या किसी वावय 
के घुटीसेपन भादि की रशेज करना उपयुक्त होगा / भाषण का सम्पाइन करने में 
पहुँते यह भावश्यक है झि उसके मुख्य भंश रेखाकित कर लिया जाए 4 रेसावन बाय॑ 
यदि मुरय उपसब्पादक कर दे तो प्रकदा है । ऐसा करने पर उपसम्पादक वो इन्ट्रो 
बनाता तथा सम्पादन करना ब्रथिक सरल हो जाएगा। हे 
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आपर। में कभीन्‍्कमी महत्त्वपूर्ं समाचार या नये समाचार दिखाई दे जाते 
हैं। सम्पादन करते समग्र ऐसे पंशों को भ्लग से निकाल लेना चाहिए | इन्हें स्वतन्ध 
समाचार के रूप में दिया जा सकता है। 


तिथि रेखा 

समाचार की तिथि-रेखा का भ्पना महत्त्व है। वह घटना की गतिविधि भ्ोर 
इतिहास के क्रम की सूचक है ! अतः यह झ्रावश्यक है कि तिथि की स्पष्टता भोर 
शुद्धता को कायम रखा जाएं। झनेक संवाददाता स्थानीय समाचारों पर तिथि रेसा 
नही लिखते । परन्तु, जिन समाचारों पर तिथि रेखा नहीं होती उनके इन्ट्रो में स्थान 
और दिनांक अथवा दित का सकेत भ्रवश्य ही दिया जाता है। बिना दिनांक वाले 
समाचार में 'आ्राज' प्रथवा 'कल' लिखना पाठक को भ्रम में डाल देता है । 


पुषे प्राप्त समाचार 

अनेक समाचार ऐसे भी होते हैं जो प्रेस की सुविधा के लिए पहले से हीं 
लमाचास्पत्रों में भेज दिए जाते है, जिससे समय पर सरलता से उन्हें समाचार-प् 
में स्थान प्राप्त हो सके । ऐसे समाचार महत्त्वपूर्ण सम्मेलनों, विभेष समारोह, विशिष्ट 
व्यक्तियों के बारे मे जानकारी अथवा किसी संस्था के इतिहास पर प्रकाश डालने 
वाले होते हैं । ऐसी सामग्री को निश्चित तिथि पर ही प्रकाशित करना चाहिए । 

टेली प्रिष्टर के समाचारों पर ऊपर सकेत होता है कि इस दिन से पूर्द प्रका- 
शित नहीं किया जाए । ऐसे भी अवसर श्राते हैं कि भाषण कत्तो किसी विशेष कारणों 
से पहुँच नही पाता है और वे कार्य किसी भ्रन्य व्यक्ति को करने पड़ते है । कभी-कभी 
देहाबसान आदि के कारण समारोह ही स्थगित हो जाते है । इन सब बातों का ध्यान 
रख प्रनेक समाचार समितिया अपनी .सामग्री पहले भेजकर यह संकेत देती है कि 


पूर्व प्रेषित सामग्री को अब प्रकाशित कर दिया जाएं अथवा क्रिसी संशोधन के साथ 
प्रकाशित किया जाना चाहिए । 


'लीड' को समस्या 


“लीड' शब्द प्रथम कोटि के समाचारों के लिए प्रयुक्त होता है। 'प्रथम 
लीड” वह समाचार कहलाता है जो समाचार पन्न के मुख प्रृष्ठ पर वाई और सबसे 
मोटे शीर्षक में दिया जाता है| 'द्वितीय लीड” उस समाचार को कहते है जो प्रथम 
समाचार की तुलना में कुछ कम महत्त्व का होता है। इसे समाचार-पत्र के दाहिनी 
प्ोर दिया जाता है ६ तृतीय लीड” उस समाचार को कहते हैं जो पृष्ठ के मध्य में 
प्रायः किसी चित के नीचे दिया जाता है | 


लीड का चयन निम्न चार तथ्यो को ध्यान में रखकर किया जाता है-- 
(--हमाचार की भीपशता 
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2--समाचार का व्यापक प्रभाव 
3--समाचार का राजनीतिक महत्त्व 
4--परिवतंन की पराकाप्ठा ॥ 


विकासोन्मुखी समाचार 

समाचार का चयन व सम्पादन करते समय दो प्रकार के समाचार प्राप्त 
होते हैं--(!) स्वतन्त्र समाचार, (2) विकासोन्मुखी समाचार । स्वतम्त्र समाचार वे 
समाचार होते हैं जो भ्रपने श्राप मे स्वतस्त्र श्रौर पूर्णो होते हैं। इनका सम्पादन किया 
जा सकता हैं। विकासोन्पुसी समाचार (विस्तृत-समाचार) एक के वाद एक 
क्रम से अनेक कड़ियों में प्राप्त होते है। इन समाचारों को एक स्थान पर एकत्रित 
कर ग्रन्तिम समय से पूर्व सम्पादन के लिए उठाना चाहिए। पूर्ण ग़माचार तो कुछ 
मिनटों श्रयवा कुछ पन्टो में समाप्त हो जाते है, परन्तु विकासोन्मुखी समाचारों का 
सिलसिला कब तक जारी रहे, वहा नही जा सकता । 


समाचारो का संगीकरण 


समाचार सम्पादन करते समय समाचारों के समीकरण (?प०छ७ (०णा॥- 
8) पर ध्यान देना पड़ता है। समाचार समितियों से टेलीप्रिस्टर पर मुद् 
समाचार ऐसे प्राते हैं जो प्रपने भाष मे पूरे लगते हैं । लेकिन श्पने प्राप में सम्पूर्ण 
नहीं होते है । इन समाचारो के भ्रन्त में 'औऔर' या 'मोर' (77०८) का भी सकेत 
नही होता है। उदाहरणार्थ प्रपान मंत्री की विदेश यात्रा के समाचार को ही ले 
प्रथम समाचार दिन को 0 बजे के लगभग प्राता है :-- 


नई दिल्‍ली 20 श्रज्टूयर, (यूं. एन. धाई)। प्रघान भस्प्री 
श्लौमतो इंदिरा गाँधी भ्ाज यहाँ से एक विशेष विमान 
द्वारा श्रपती घार दिवसीए विदेदा यात्रा पर थी संका 
के लिए रवाना हो गई। 


भशोमती इंदिरा गांधी के साय विदेश मंत्री तथा उनके 
मंत्रालय के रुद वरिष्ठ प्रधिरारी भी हैं । 


आजइल ऐसे समाचारो के राम्पादन में विश्रेष रावधानी रसी जाती है । 
उपरोक्त समाधार से सदद जो भी समावार प्रायेगा उसका झाऊलन करने पाठक 
को सुधिप्रा को घ्यान में रसकर सम्पाइन गिया जादेगा। दोपहर !2 बजे प्रधान 
मस्त्री भी लनाज्याता में सम्बंद एक समायार भौर झाता है । यह समाचार इस 
प्रशार होता हैः-- 
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कलकत्ता 20 प्रक्‍्टूबर, (यू- एन. श्राई.)। प्रधानमंत्री श्रीमती 
इंदिरा स्‍झ्राज अपनी लंका-्यात्रा के दौरान यहाँ पहुंची । 


हवाई झट पर प्रदेश के मुख्य मन्‍्त्री भर राज्यपाल मे 
उनका स्वागत किया । 


प्रधान मन्त्री की विदेश यात्रा से सम्बद्ध एक भौर समाचार उसी दिन रात्रि 
9 बजे के लगभग प्राप्त होता हैः-- 
कोलम्बो--20 श्रवदूबर, (यू. एन. भाई) | भारत की 
प्रधान मस्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रागमन पर 
कोलम्बो हवाई भ्रड्टू पर राष्ट्रपति जयवर्धन द्वारा उनका 
भव्य स्वागत किया गया । 


राष्ट्रपति जयवर्धन ने राष्ट्रपति भवन में श्रीमती इंदिरा 

गांधी के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया 

जिसमें श्री लंका स्थित श्रनेक देश्लों के राजदुत भी 

शामिल थे । 

उपरोक्त तीनों ही समाचार प्रधान मनन्‍्त्री की लंका-यात्रा से सबद् है। इन 

तीनो समाचारो को झलग-प्रलग एक ही पृष्ठ में दिया जाये तो पाठक उन्हें पढ़कर 
पूरे भावार्थ को तो समझ लेगा लेकिन समाचार-सम्पादन का जो उद्दश्य है वह पूरा 
नही होगा । उपसम्पादक का कार्य समाचारों का संगीकरण कर छन्हें सरल बनाना 
है। इन तीनो समाचारो को एंक योग्य उपसम्पादक इस प्रकार लिखेगा:-- 


कोलम्बों 20 भ्रक्टूबर, यू. एन. झ्राई। भारतीय प्रधान 
सन्‍्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी का श्राज यहाँ पहुंचने पर 
लंका के राष्ट्रपति श्रो जपवर्धन ने भव्य स्वागत 
क्षिया। 


राष्ट्रपति जयवर्धेन ने श्रीमतो इंदिरा गांधो के सम्मान 
में राष्ट्रपति भवन में एक भोज का प्रायोजन किया 
जिसमें अ्रन्य कई देशों के राजदूत भी शामिल थे । 


श्रीमती गांधी दिल्ली से एक विज्ेष विमान से रवाना 
हुई थी। थोड़ी देर के लिए वह कलकत्ता हवाई अड्डे 
पर भी रुकी जहां पर प्रदेश के राज्यपाल शौर मुख्य- 
मन्‍्त्रों नें उनका भव्य स्वागत किया । 
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बादस शोर इनसेट 

प्तमाचारों की साज-धज्जा के लिए वाक्स और इनसेट का उपयोग किया 
जापा है। इससे पाठक का ध्याव समाचार की ओर झाकपित किया जाता है । 
'बाक्स' (800) अंग्रेजी घब्द है जिसका अर्थ है--वावस या ट्रक । वाकप्त शब्द को 
तत्सम रूप में ही हिन्दी ने झपना लिया गया है । 

मानवीय रुचि वाले, हास्थास्पद, भ्रनोसे, भोपणा चुटीले तथा प्प्रत्याशित 
समाचारों को 'वाक्‍स' के भ्रन्दर प्रकाशित किया जाता हैं | 'वावस' के लिये समाचार 
ऐसे हों जो छोटे हो, श्रधिक लम्बे समाचार बाक्‍्स के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि 
कोई समाचार वडा है भौर वाक्‍्स में देने योग्य है तो उसे दो कालम या तीन कालम 
वाक्‍्स में दिया जा सकता है। 

बाक्स के निम्न प्रकार हो सकते हैं-- 


], शीर्षक ढका हुआ ( नं. ) 

2, काया ढका हुम्ना ग्रौर शीपंक घुला ( नं. 2) 

3. शीरष॑क झौर काया पूर्ण रूपेणा भावृत । (नं. 3) 
है ॥ 


और आत्मदाह की 
कोशिश 


मद्रास, 29 भरस्टूबर (यून्यू) । 
झाज यहां सचिवालय में झप्नाद्मुक के 
चालीस वर्षोय एक कार्यकर्ता ने यह 
बिल्लाते हुए भात्मदाह (की कोशिश 
की कि मुख्यमंत्री एम. जो. रामचंद्रत 
को किसी भी परिस्थिति में इस्तीफा 
नहीं देना चाहिए 

एन गणपति नाम केः इस कायंबर्ता 
नें केरोमिन तेल से भ्रपने को रारोबार 
कर भाग लगा ली । उसे जसी हालत 
में भ्स्पताल से जाया दया । 

इस घटना से टीहू पहले वित्त- 
मंत्री यी.प्रार नेदुवेझियत पत्रकारों से 
बह रहे थे कि कविनेट ने मुस्यमंत्री 
से गह्ठी न छोड़ने थी पक्‍्रपीस को है । 
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2 
साशंल लॉ 
कोलम्बो, 23 भक्टूबर (वार्ता) । 
कोलम्वों के एक मजिस्ट्रेट ने उस 
ल्‍ को गिरफ्तार करने का ग्रादेश 
दिया है जिसने घर में भ्रपनी पत्नी पर 
माशंल लॉ लागू किया हुआ था । 
पीड़ित महिला, विमला रनसिधे 
ने मंगलवार को भ्दालत को बताया 
कि जब कभी उसका पति दरवाजे से 
से बाहर भाता-जाता है तो उसे साव- 
धान की मुद्रा में खड़े होकर सलाम 
करना होता है । 
यदि उसका पति किसी बात पर 
नाराज हो जाए तो उसे एक पर पर खड़ा 
होने का भ्रादेश दिया जाता यदि वह्‌ 
ऐसा नही कर पाए तो उसकी पिटाई 
की जाती शोर जलती हुई सिगरेट 
उसके चेहरे पर लगाई जाती 
जबकि विमला के पति को यह्‌ 
“पता चला कि विमला ने पुलिस से 
उसकी शिकायत की है तो उसने विमला 
को एक कमरे में बंद कर दिया भौर 
उसने एक कापी में एक हजार धार 
यह लिखने के लिए कहा कि भले उसे 
कितना ही दंड दिया जाए बह भविष्य 
में पुलिस से शिकायत नही करेगी । 
किन्तु विमला दूसरी बार भी 
पुलिस के पास चली गई झौर उसके 
सेनिक पति महिनद्ध को हिरासत में 
ले लिया गया । 
अदालत में महिन्द्र ने कहा कि 
उसको पत्नो जो कुछ कह रही है वह्‌ 
सब सच है भविष्य में वह भ्पनी 
पत्नो से सद्व्यवहार करेगा। 
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कुछ समाचार पत्रों में बाक्स अंयवा इनसेट का प्रयोग भ कर महत्त्वपुर 
स्थल के दोनों ओर झयवा वाई ओर हो एक-एक 'एम' झववा श्राधा-पाधा 'एमे 
हाशिया छोड़ देने की परिपाटी है । इससे भी पाठक का ध्यान समाचार की ओर 
बरबस चला जाता है । जैसे-- 


3 


सीट आरक्षित होने पर भी 
विमान यात्रा नहीं 
(कायलिय संवाददाता) 

जयपुर, 24 भक्टूबर । इडियन 

एयर लाइन्स वा झारक्षित टिकट होने 

पर भो आपको अपनी यात्रा से वंचित 

होना पड़ राकता है। वी. सी. जेन 

दम्पति इसका उदाहरण है । 





वी. सी. जैन के झनुसार उनके 
पास इंडियन एयर लाइंस का 0205 
647 न॑ का झ्रारक्षित टिकट था भौर 
वे भ्पनी बीमार बच्ची को दिखाने 
बम्यई ले जा रहे थे । जर हवाई भक्‍ड्ढे 
पर वे प्रपनी बच्ची य सामान सहित 
पहुंचे तो उन्हें सीट देने से यह महुकर 
इंवार कर दिया यया वि उनती सौट 

+ पर दिल्‍ली से ही याभी बंठे हुए हैं । 
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! | एक सौ व्हेल मछलियों 
ने भ्रात्महत्या को 








मेलवोने, 2) जनवरी (यूबा) । | 
आस्ट्र लियाई समुद्रतट पर लगभग ]00 
ब्हेल मछलियो ने प्राण दे दिये । 
आत्महत्या पर तुली इन विशाल | * 
मछलिथों मे अपने झ्रापको भास्ट्रे लिया 
के दक्षिण-पूर्वे तट पर डाल दिया । उन्हें 
वापस समुद्र में भेजने की सभी कोशिश 
नाकाम रही । | 
परसों शाम 67 मृत व्हेलों के शव 
पोर्ट हिक्स के समुद्र तट पर छितराये 
हुए थे । 


न की 


विनन्नननननस++ मनन 9 पननन «नम 5 ८ >> 

कभी-कभी वाक्स के काम को इनसेट से पूरा करने की कोशिश की जाती है । 
कम्पोजिटर वावस बनाने की कलात्मक परेशानियों से बचने के लिए समाचार के 
ऊपर-नीचे फूलदार भ्यवा सादी रूल डाल देता है। इसे इनसेट कहते है। इनसेट का 
उपयोग तो बड़े समाचारों के लिए ही करना चाहिए। 

झाजकल समाचार-पत्रों में बावस का प्रयोग भ्रधिक होने लगा। प्रत्येक पत्र 
अपने प्रथम-गृष्ठ पर एक-दो वाकस झवश्य देते हैं, बिना वाक्स के समाचार पत्र नीरस 
सा लगता है। मुख्य उपस्म्पादक सप्राचार-चयन करते समय ऐसे समाचारों पर 
ध्यान रखते हैं, जिन्हे वाक्स में दिया जा सके ॥ यदि किसो दिन बाक्स में देने योग्य 
समाचार नही उन्हें डे * श्र 
वाइस ही 2 उन्हें यह कहते हुए -सुना जा सकता है कि “आज तो कोई 

समाचार समितियाँ भो वाक्स में देने योग्य समाचारों का चयन अलग से 
करती है। इन समाचारो पर वह 'बाक्स” लिख देती है, जिससे पत्रों की डेस्क पर 
ह उपसम्पादक या मुख्य उपसम्पादक उन्हें अलग कर उनका उपयोग कर 
सके । 

समाचारणपत्रो के प्रथम पृष्ठ पर भी अन्दर दी जाने वाली सामग्री का उल्लेख 
बावस बनाकर किया जाता है । इसका उद्ं श्य यह होता है कि पाठक जान जाये कि 

अन्दर के पृष्ठ में क्या सामग्री है, जैसे-- 
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० रीढ़ भ्रगर है तो बेहद कमजोर है 4 
० औ्रौर भी गम हैं पंजाव में हु 
कला 5« 


० रंगकर्म की नई रंग 
० संगीत के सागर ये भ्रलाउद्दीन 
० बेगम अख्तर को याद करती ग्रावाजें 
कुछ समाचार पत्र भपने मुख्य पृष्ठ पर देश-विदेश के महत्त्वपूर्णा समाचारों 
को वाक्‍्स में देते है ताकि पाठक इन पर हृप्टि डाल सके । प्रायः ये समाचार सक्षिप्त 
होते है । जैसे-- 
संक्षेप 
0 साल में 265 पत्रकारों को हत्या 
वाशिगटन, 29 भ्रकटूबर (ग्रूपीआई)॥। 
0 सालों में दुनिया के 265 पत्रकारों वी हत्या 
की जा चुकी है । यह जातकारी नेशनल प्रेस बलव 
नेदी। 
इंदिरा गांधी पर डाक टिकट 
नई दिल्‍ली, 29 भज्दूबर (वार्ता) । दिवंगत 
अ्रधानम त्री इंदिरा गांधी वो पहली बरसी पर डाक 
विभाग 3 भरर्ट्ूबर को एक नया डाक टिकट 
जारी करेगा । 


इंदा को भव शायहर्ताधों शी चिता 

उठाए, 29 भ्रकटूवर (प्रेट)॥ इका महासचिव 
आस्कर फर्नांडिंग ने प्राज बहा कि पार्टोकी 
नोतियों सौर कार्यत्रमों यो सही ढंग से लागू करते 
के लिए बायररता तैयार रिए जाएँगे । 
डीजस टेक में डो री जान सी 

विशासापततनम, 29 झबदूदर [प्रुन्यू)। यहाँ 
में 20 रितोमीदर दूर गजूबाया गाव में डीजल 
तेल के प्रवेध टैक में बल रात दो युवक गिर कर 
मर गए । 
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की मूति लगी 

लंदन, 29 प्रक्टूवर (तानजुग) । जेल में बंद 
अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की मूति का कल प्फ्री- 
कन नेशनल वांग्रेस के अध्यक्ष भोलिवर तन ने 
अनावरण किया । 


विद्ृद पंजादी सम्मेलन 29, 30 को 
नई दिल्ली, 29 भक्‍टूबर (वार्ता)। तीसरा 
विश्व सम्मेलन यहां 29-30 भ्रवटूवर को होगा । 


मिजोरम बंद शांतिपूर्ण 

एजल, 29 भ्रक्टूबर (प्रेटर)। मिजोरम में 
आज वंद शांति से बीत गया, केंद्र दारा मिजोरम 
लोगों की उपेक्षा के विरोध में बंद बय भाल्वान 
छात्र संगठनों ने दिया था। 


अहमदादाद को मधुबनी मिल सें भ्राग 

अ्रहमदावाद, 29 अक्टूबर (प्रेट्र) ॥ फायर 
ब्रिगेड की 30 गाड़ियों को ग्राज सुबह मधुबनी मिल 
के परिसर में श्राग लगी बुझाने में जूकना पड़ा। 
झाग से जान का कोई नुकसान नही हुमा । 
भारत का स्वीडन को श्रायात चढ़ा 

नई दिल्‍ली, 29 भ्रक्टूबर (वार्ता) । भारत इस 
साल स्वीडन को 36 करोड़ रूपये का सामान 
निर्यात करेगा जबकि वहां से ।36 करोड़ रुपये 
का सामान मंगाएगा । 


भयम पृष्ठ पर 


पत्र के प्रथम पृष्ठ पर सभी प्रकार के भ्रति महत्त्वपूर्ण समाचार दिए जाये 
चाहिए। समाचार-पत्र के सभी पृष्ठ महत्व के है, पर प्रथम पृष्ठ अपना विशेष महत्व 
और आाकपण रखता है । यदि खेल, व्यापार, डाक, फिल्‍म झौर स्थानीय प्ृष्ठो पर 
जाने वाला कोई समाचार अधिक महत्व का हो तो उसे भी प्रथम पृष्ठ पर स्थान देगे 
से किसी प्रकार का संकोच नही करना चाहिए। ब्रिटिश समाचार-पत्र उद्योगपति 
नाथविलिफ ने अपने कर्मचारियों से कहा था--“देखिए विः फ्लो फी दुकान याज 
क्या करता है। वह अपनी दुकान की खिड़की में अच्छे-अच्छे सेव रखता है 
कि दुकान की शोभा बढे शोर वे रास्ते से गुजरने वाले लोगो को 
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जिससे वे भ्रन्दर आएं झोर कुछ सरीदें। सर्वोत्तम समाचार को समाचार-पत्र वी 
खिडकी मे अर्थात्‌ पहले पृष्ठ पर झत्यन्त आकर्षक रूप में प्रकाशित करना चाहिए ।" 

प्रथम पृष्ठ की साज-सज्जा में सन्‍्तुलन झौर स्पप्टता का ध्यान रखा जाए। 
पाठको की आंखों पर झनावश्यक दवाव न पड़े । साश समाचार पन्र पढ़ जाने के 
वाद उसे किसी के सामने यह न बहना पड़े कि अमुक समाचार कहा था। जिस 
समाचार पर प्राप जोर देना चाहते है, उसके भ्रतावा अपेक्षाइत “कम महत्वपूर्ण" 
समाचारों की उपेक्षा न कीजिए ! 


“प्रेस कापी' का सम्पादन 
किसी समाचार का सम्पादन करने के लिए जो पाँदुलिपि मिलती है उसे प्रेस 
की भाषा में 'कापी' कहते है । इस कापी के तीन स्वरूप होते हैं-- 

]--प्रूल समाचार की लिपि देवनागरी और भाषा हिन्दी 

2--मूल समाचार की लिपि रोनत शोर भाषा हिन्दी 

3--मूल समाधार की लिपि रोमन झौर भाषा श्रग्नंजी 

“प्रेस कापी' का सम्पादन करते समय प्रग्राकित बातों वा ध्यान रखना 

ग्रावश्यक है-- 

() समाधार कापी केः प्रथम पृष्ठ पर ऊपर वी प्लोर सम्पादन करने वाला 
पपना नाम लिखें। 

(2) प्रथम कापी का एक तिहाई भाग खाली छोड दे । 

(3) लिखावट साफ भौर भक्षर बड़े होने चाहिए जिससे कम्पो जिटर प्रासानी 
से पढ़ ले । हू 

(4) शागज के दोनों तरफ पाण्डुलिपि नही लिसी जानी घाहिए। 

(5) रमासार-कापी के दोनों झोर हाशिया रहे, बाई श्लोर भ्रपिक भौर 
दाहिनी ग्रोर कुछ कम । 

(6) एफ पृष्ठ पर परे पूरे भाये । परे को दो धृष्ठो पर बिसरेना ठीक नही । 
बम्पोज विभाग को बापी तैयार करने और उसे दाटले मे बठिनाई 
होती है । 

(7) पृष्ठ के नीने को धोर बुछ भंश साली रते । गागज वी कजूसी करता 
उबित नहीं 

(8) हाप से निधो पपवा टाइप को हुई पक्तियों मे झ्िक भधन्तर छोटे जिससे 
समग्पादन करने में भझारानी रहे । 

(2) समाघार के याहय प्रधिश सम्ये न हो। वाजय भणिर से भपिक 20 
झब्शे गा हो । 

(0) परे भी सम्दे से यताये । तीन-चार याक्यवगाा पैदा प्रच्छा होता है। 
छोटे पैंगे इसमतिए बनाते चाहिए हि उनसे दृष्ट $े गटन से गुदिधा होती 
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है । आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्नावश्यक पैरे को भासानी से 
काटा जा सकता है। 


(।) नो भी 'प्रेंस-कापी' मे लिखा जाए झपवा 'कापी' में संशोपन विया 
जाए, वह स्पप्ट शब्दों मे किया जाए। सम्पादत चिन्ह भी साफ हो । 
अ्रैस कापी' में यदि पंक्तियों के मध्य स्‍्थाग हो तो वहां संशोधन करना 
चाहिए अन्यथा वांयी भोर का बाये हाशिये पर भौर दाहिनी ओर 
का दाहिनी ग्रोर के हाशिये पर । 


(2) यदि 'प्रेंस कापी' में संशोधन इतना भ्पिक हुआ है कि कम्पोजिटर उसे 
पढ़ने में अ्रसक्षम हो, तो सेशोधित स्वरूप वो भ्पने हाथ से श्रलग बगगज 
पर साफ झौर स्पष्ट शब्दों में लिस देना चाहिए । मूल संशोधित 'कापी/ 
को झाड़ी लाइन में काटकर उसे भी साफ 'कापी” के साथ लगा दिया 
जाये जिससे कि भागे चलकर कही फोई भनुद्धि रहे तो मूल प्रति से 
मिलान किया जा सके । 

(3) प्रेस कापी में यदि आज, कल, परसों भ्राये तो उसके वाद कोष्टक में 
तारीख झयवा वार लिखना न भूलें । 

(4) नही शब्द को पुनः कोष्ठक में लिखना चाहिए। याद रफ्तिए नहीं 
शब्द रह गया तो प्र हो बदल जायेगा । ५ 

(5) नामों को स्पष्ट और मोटे श्क्षरी में लिखना चाहिए । 

(6) प्रेस काप्री पर 'सलग” (संकेत-चिन्ह) और पृृष्ठों की संर्या अवश्य 
लगाये । 

(१7) शीर्षक प्रेस कापी' के प्रथम प्रेष्ठ पर दिया जाये भ्रथवा अलग पृष्ठ 
पर | यदि झलग पृष्ठ पर लिखा जाये तो कापी का 'सस्‍लग! शौर उसकी 
संख्या का संकेत उस पर झवश्य दें । 

(8) 'ब्रेस कापी” की समाप्ति पर समाप्ति का निशान “बर्दी! (5 » » ) 
अर्थात्‌ तीस का सकेत अवश्य देना चाहिए। यह प्राचीन वेतार के तार 
का जिन्हें है जिसका अथ्थ है 'सभाप्त' या 'इति' 

7 (9) समाचार का सम्पादन करते समय कभी-कभी एक ही घटना के भ्रनेक 
रुप सामने भाते है। समाचार के सूत्र बदलते है, तो रूप भी बदल 
जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमे घटना के तथ्यात्मक सत्य पर ही श्रधिक 
ध्यान देना चाहिए । पत्रकार के लिए तथ्य पवित्र हैं, मत या विचार 
नहीं । याद रलिए आप तथ्यों मे किसी प्रकार का परिवतंन नहीं कर 


सकते । प्राथमिकता तथ्यों को देनी चाहिए. और उसके बाद रथ: 
विचार अथवा मत को । + 
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(20) समाचार का सम्पादन करते समय समाचार का पीछा (फालोग्प) 
किया जाये, विशेष रूप से विकासोन्मुखी समाचारों का । जिससे उनकी 
कड़ी बनी रहे । यदि किसी समाचार में पाठक की रुचि जगी है प्रौर 
उसके सम्बन्ध में भ्रधिक जानने की उत्कठा उसने पैदा की है तो उप 
सम्पादक का कत्त'ब्य है कि वह उसे पूरा करे। 


(2) ) समाचार का सम्पादन करते समय प्रनेक ऐसे समाचार होते है जिनका 
सम्बन्ध विसी भूतकाल की घटना से होता है। झतः समाचार के पूर्व 
सन्दर्भ को याद दिलाने के लिए सकेत देना न भूलें । 
यह संदर्भ संकेत झ्रामुख के बाद प्रलग से दिया जाए। इसे कभी भी 
आमुख (इन्द्रों) में सम्मिलित न कीजिए क्योकि फ्टोती करने वी स्थिति 
आझ्राने पर उस झ्श को झासानी से निकाला जा सके । 
(22) लस्‍्बे समाचार के बीच-वीच में उपशीर्षक दें, जिससे समाचार सुन्दर 
बन सके । उपशीर्षक छोटे झौर प्राक्षक हों । 
(23) यदि समाचार एक पृष्ठ से भ्रधिक बड़ा है तो पृष्ठ के नीचे जारी 
है” (॥0०7८) लिखिए । 
(24) नया पैरा विंसी भक से झारम्भ नहीं करना चाहिए) यदि पैरा वा 
प्रारम्भ क्सी भ्रक से करना पड़े तो उसको भक्षरों में लिसना 


चाहिए। 


समय की पायन्दो 

समाचार-पत्रों का निश्चित समय पर प्रकाशित होना बहुत प्ावश्यक है। मुर्य 
उप संपादव' को सम्पादन करते रामप रादेव घड़ी वी भोर ध्यान रघना पड़ता है । प्रेस 
मे; समस्त कार्य टीक रामय पर होने चाहिए भप्रन्यथा समाचार-पत्र छपने में जिसम्ब हो 
जायेगा । मान सीजिए सम्पादवीम विभाग ने प्रेस मे समाचार भेजते मे विपतम्थ बर 
दिया या एराएग प्रेस बी मशीन खराब हो गई या बिजली घली गई, विसी भी 
बारगा से समायार-पत्र नहीं छप सका, तो सपने निश्चित समय पर चसने याली 
बसें, रेलगाडियौं भौर हवाई साविम झाप के पतश्नो के यरहलो को प्रतोशा नहीं बरेंगी । 
सुदूर प्रदेशों में फैये पत्र पे बाठफ उस दिन के समाचार-त्र से वंधित हो जायेंगे । 
दलिए समाघा र-पत्र के सम्पादवीय-विभाग को भी सशीन की तरह याय॑ करना 
धड्ता है । प्न्‍्प स्यव्मायों मे भ्राज गा बाय बल पर टाला जा गय़ता है, पर 
समाचार-पप्र से यह संभव नहीं है । इसलिए टोफ्त समय पर समायार भेजना, टींक 
समय पर पृष् का मेतप्रप कराना धौर पेज बताना तथा सही समय पर पिष्ट प्राहर 
देना--प्ूं सब सम्पादरीय विभाग द्वारा समय वी पारदी पर निर्भर है । 
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प्रिष्ट भ्रार्डर 

समाचार-पत्र के पृष्ठ का प्रिण्ट आर्डर देते समय निम्न बातों का ध्यान रखना 
आवश्यक है-- 

।. समाचार»पत्र की डेट लाइन (दिनांक रेथा) अवश्य देखिए। डेट 
लाइन में दिनांक, दिन, माह, वर्ष प्रौर स्थान का उल्लेख 'रहता है | साथ ही पत्र 
का कौनसा संस्करण प्रकाशित हो रहा है व उसके मुल्य पर भी दृष्टि डालें । 

2, सभाचार्पत्र में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन देखें--कही वे उलदे 
या गलत तो नहीं हो गए है । वे श्रपने स्थाव पर हैं या नही इसका मिलान पत्र की 
डमी से करिए। 

3, समाचार-पत्र के शेषाण (टूट) के प्रृष्ठ मौर कालम के सकेत ठीक हो। 
शेषांक के झारम्भ में इस प्रकार की वंक्ति रहे जिससे शीघ्र ही जान लिया जाये कि 
किस समाचार का शेप है । 

4, पत्र की प्रेस लाइन में पत्र के सम्पादक का नाम, पत्र के प्रकाशक, मुद्रक 
ब स्थान का नाम अवश्य देखें । 

5, कोई आवश्यक समाचार तो नही रह गए हैं 

6. कोई भ्रनावश्यक समाचार पृष्ठ पर तो नही प्रा गए है । 

7. वे समाचार जो निकाल दिये थे, वे कहीं पृष्ठ में तो लग नहीं गए । 

8, जोड़े गये समाचारों को यथास्थान लगा दिया गया है या नहीं । 

9. एक दूसरे से सम्बद्ध समाचार गयासम्भव निकट ही स्थान पाएँ--इस 
बात का घ्यान रखें । 

0. समाचारों के सूत्र और लेखकों के नाम (संवाददाताग्रों के नाम या 
बाई-लाइन) ठीक है या नहीं । 

है 4. समाचारों की डेट-लाइन (तिविनपंक्ति) देखें । इसमें स्थान, तिथि भ्रोर 

महीने का उल्लेश होता है, किन्तु वर्ष नहीं लिखा जाता । ह 
रे ह कं का मैटर ठीक है या नहीं । 
» प्रिष्ट श्राईर देते समय टेलिप्रिन्टर पर भी दें। कही कोई 
दंपहतपर्ण संगाजार वो बह मा सा है। पर भी ध्यान दें। कही कोई झ्रावश्यक 
4, पृष्ठ पर सरसरी निगाह पुनः डालिए । 


85 डर देने के 
गम प्रिष्ट शरार्डर हे समय पत्र के पृष्ठ पर समय लिखें व अपने हस्ताक्षर 
ज्ञात हो सके कि क्रिस समय पर पृष्ठ दिया गया है । 


3 
सम्पादकीय विभाग 


तह +त3त3ंऋञ50ेल.............. 


किसी भी दैनिक-समाचार पत्र के सम्पादकीय विभाग में प्रवेश बीजिए 
भ्रापको टेली प्रिन्ट्स की खट-खट अ्रवश्य सुनाई देगी । चौथीस घण्टों में कुछ ही घटे- 
प्रातः काल चार बजे से सात बजे तक ऐसे होते हैं, जब एक दैनिक पश्र का सम्पाद- 
कीय विभाग निष्क्रिय-सा प्रतीत होता है। यद्यपि उस समम में भी टेलीविन्टर की 
भ्रावाज से वहाँ पूर्णा शाति बनी नहीं रह सकती । सुबह छ“-सात बजे सफाई-कर्म चा- 
रियो के भ्ागमन के साथ ही दिन वा काम शुरू हो जाता है। ये कर्मचारी प्रत्येक दिन 
न जाने कितने रदुदी कागजों की सफ़ाई करते है । ढेस्क व विशेष स्थानों पर रखे 
जाने वाले कागज-पतञ्नो को छोड़कर सब कागज बुहार दिये जाते है । सभी भेजें साफ 
कर उन पर झपने समाचार-पतन् के नये सस्करर की प्रतिया रस दी जाती है । 

सफाई के बुछ समय बाद ही सम्पादबीय-विभाग में कार्य करने वालो का 
श्राना झारम्भ हो जाता है | समाचार-पत्रो में सम्पादगीय विभाग या सगठन उनके 
प्राफार-प्रकार के भनुसार ग्रवग-पलग होता है / सम्यादवीय विभाग के विस्तार को 
प्रभावित करने वाला मूल घटक समाचार-यत्र की विक्रय सस्या है । मुरय रूप से 
सम्पादकीय विभाग तीन कार्य करता है-- 

() समाचार एकश्र करना, 

(2) रामाचार का चयने भौर सम्पादन करना, 

(3) समाचार पर पपवा दृष्टिकोश प्रस्तुत करना । 

प्रारम्भ में सम्पादक के प्रतिरिक्त दोन्चार उपन्यम्पादकों के राहयोग 
में काम घत जाता पा । पर प्लाज ऐगा नही है । राष्ट्रीय स्तर झौर आ्रादेशिक स्तर के 
देतिक पत्र में लगभग दस से धो तक सम्पादकोय सहयोगी होते हैं। बुछ पत्रकार 
देस्क पर धौर गुद्ध नगर में घूमरर समाचार सक्‍्यन का काम करने है । बाहरी 
संवाददाताभों वी सरया झठग होती है । ५ 

प्रधियान देनिक-य" से दो प्यवा तीन परासियों (क#ंगी) में विभिन्स सस्क- 
रणणों का कार्य इस धरार विभक्ठ कर दिया जानता है हि प्रत्येक सरफरग उप सस्प- 
र्प के पाठत के लिए नया होता है । यदि पहसी कसी दिन में प्रातः सात या झआाद 
यजे प्रारम्भ हई सो उसया सुरय उपसम्पादक घोर उपसम्पादर राझय पर झा पहयते 
हैं। घयने सदपो.ायों ही गहादता से सुरुष उपगम्पादक नये समाचारों वा फयन कर 
गंस/चार सै दार बरा सेता है, जिससे समाघार कम्योज विनाय को दिय्रा जा से । 
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समाचार तंयार करने के बाद मुख्य उपसम्पादक पिद्े दिन के इसी पाली के तथा 
नये संस्करण की पुलना करके नये संस्करण की प्रति में लाल स्याही से उन समा- 
चारो को काट देता है जो इसी पाती में गत दिवस दिये जा चुके हैं श्रौर किसी मे 
किसी रुप में नये संस्करण में विद्यमान है। वे समाचार भी काट दिये जाते है जो 
अगले संस्करण के सिये भनावश्यक प्रतीत होते है या समाचारत्व ल्यूज-वैल्यू ) की 
दृष्टि से पुराने हो गये हो । भाषा, दिनाक रेखा और प्रन्य गलतियों को भी टीक कर 
दिया जाता है । 
इस प्रकार समाचार वाटने-छाटने और सशोधन करने से उुस्य उपसम्पादक 
को अपनी सामग्री के स्वरूप झौर आकार का अनुमान हो जाता है। वह कम्पोज 
विभाग से रात के बचे हुये समाचारों, विज्ञापन-विभाग से नये विज्ञापन के भ्राकार- 
ने उनकी डमी, अन्य सहयोगियों से संस्करण 
चार, फोदो, कार्ट ने, नक्शे आदि की जानकारी प्राप्त करता है । मुख्य उपसम्पादक 
३७३ की डमी तथा संशोधित 'ूववं संस्करण की प्रति पश्न के मेकअपमेन को 
देता है। 


समाचारों का चधन, सम्पादन और प्र गीकरण का कार्य केवल मुख्य उप 
सम्पादक स्व ही करता है, हि री डर 


, नही है । र समाचार-सम्पादक 
भी भावी संस्करण कै लिये अपनी-अपनी सूचनाएँ मुख्य देक के पास पहुंचा 
देते है । ू को करना मुस्य उपसम्पादक के लिये झावश्यक 
होता बा अनिवायं नही। मुख्य उपसम्पादक ९ पृष्ठ की स्थिति को 


जानता है, श्रत: और समाचार सम्पादक को । 
वास्तविक हिल के 2 ९) र॒ को समाचार पौर पृष्ठ की 


वि इस प्रकार पम्पादकीय विभाग का कार्य चलता रहता है। कुच देर बाद कंपोज 
के ५4 7 पाने आरम्भ हो जाते है। बदले गये पृष्ठो, शीपंकों और समाचारों 

; के लिए... एके श्ाते रहते है । बड़े पमाचार-पत्रो में समाचारों के प्रूफ 
पढ़ने के लिए पंशोवक-विभाग अलग से होता है। यदि «न फर्सं 
से नही है, तो उपसम्प के प्रूफ देखते हैं 


दिक ही अपने से माचारो ते हैं। 
कभी-कभी किस समाचार या अपने संवाददाता से ऐसा महत्त्वपूर्ण 
है कप से तैयार होने वाले सं में स्थान देना आवश्यक हो जाता 
माचार र- कालम का है, साथ में ब्लाक है या नही) 
बताता पुढ्य उपपस्धारक कंध्योज विमाय के कोरमैन और मैकग्रपन को शीघ्र 
दे देता है। दूरी झोर महत्त्वपूर्ण समाचार ([.6 गैप०७३)वैयार करके क्म्पोज 
मे का कम भी । मंकअपमेन 
देस-रेज में त्तः 


उपसम्पादक की 
नम पृष्ठ तथा भन्य पृष्ठ बनाता 'एहता है। अंत मे आने वाले भ्रावश्यक 
प्रमावार के लिए स्थान घोड़ दिया जाता है। पृष्ठ का कार्य सम्पूर्ण होते-होते कम्पोज 
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विभाग से नया समाचार झाते ही उसे निश्चित पृष्ठ पर छोड़े गये रिक्त स्थान पर डात 
दिया जाता है। मिनटो मे श्रन्तिम छोड़े जाने वाले पृष्ठ का प्रूफ उठा, मुख्य उप 
सम्पादक ने उसमे झावश्यक संशोधन कर तथा प्रिष्ट आर्डर देकर मटर उठाने वाले 
के हाथ उसे सौपा कि कार्य पुरा हो गया। भ्रत्येक समाचार-पत्रों मे प्रत्येक संस्करण 
छोड़ने का समय निश्चित होता है । समय पर पृष्ठ छोड़ने का उत्त रदायित्व मुरुय उप 
सम्पादक का है ! कुशल मुख्य उपसम्पादक वह है जो समय पर पृष्ठ छोड़े । लगभग 
आाधा-एक घंटे वाद ही नया संस्करण छपकर झा जाता है । 

पहली पाली का समय समाप्त होने से पूर्व टूसरी पाली के मुख्य उपसंम्पादक 
और उपसम्पादक आ जाते है । इस पाली को 'बीच की पाली” यहा जाता है। जैसा 
कि नाम से स्पष्ट है, यह दोनों पालियों को परस्पर सबद्ध करने मे बीच की कडी वा 
काम करती है । उनका कार्य ध्रमाप्त हुभा कि रात वी पाली के मुख्य उपसम्पादक 
झौर उनके सहयोगी भा पहुंचते हैं। इस प्रकार सम्पादकीय विभाग की पालियाँ 
ब्रदलती रहती है भौर नये सस्‍्करणा तैयार होते रहते है । 

सम्पादकीय विभाग में बुछ ऐसे भी पत्रकार होते है जिनकी पालियां नही 
होती हैं। थे भपने समय पर झाकर पपना कार्य पूरा कर जाते हैं| दैनिक गमाचार 
पत्र में प्रायः तीन पालिया होती हैं। पहली पाली प्रात 7 से | बजे तक, दूसरी पाली 
0 से 5 बजे तथा रात्री पाली 7 मे ।बजे तक होती है । समृद्ध दैनिक पत्रो, जिनके 
पृष्ठ भधिक होते है उनमे कार्य भौर समाचार वा विभाजन पृष्ठो के प्लाथार पर किया 
जाता है--जैसे डाक-समाघार, खेत समाचार, वाशिम्य-्समाचार, स्थानीय समाघार 
तथा देशी-विदेशी समाचार भादि । इस प्रयार के वर्गीकरण के भाषार पर प्रनेर 
डेस्क बना दी जाती है। यदि इन डेरक वर एक से प्रधिक उपसम्पांदक बाय॑ गरते 
है तो उनमें से एक को सुश्य उपसम्पादक बना दिया जाता है। उसौ के निर्देशन में 
“डेस्क का काम चलता है । 

प्रनेक परकरण--एकः समय था जब हिस्शे के समाचार-पत्रो वा एक ही 
सास्करण प्रशाशित होता था--चाहे यह प्रभात गस्वराय हो या सायकासीन। 
धीरे-धीरे संस्करण की सस्या बढने लगी । पहने तो एक सम्करणा मा दिनाक 
बइलकर उते डाकू सस्फरण बना दिया जाता था, जिससे समाचार पत्र दूर स्थान में 
पहुंचकर वी _ समाघार-वितरण की तारोस जा जान पह्े। बालास्तर मे प्रस्येव 
सम्फरण में नये समाचार देते की परिषादो चसो, साथ ही इस दात गा भी प्यान 
रपा जाने संगा हि पत्र का मस्परुण जिस राज्य में जा रहा है वहाँ दे समागारो 
यो सपिए गे प्रधिक स्थान दें । घाज हिनरी में परसेर समाचार पत्र ऐसे है जिनके 
पाष-था मस्तरग प्रकाशित होते हैं भौर धद मे न्यू पिन नये रामाचारों का समावेश 
हिंद झाग़ा है । नई छिती मे द्र्याशित ईतिर "द्स्दुस्तात” वे “नवभारत टाइस्स”/ 
वे बे मान में छू सस्कराव द्ररातित हो हेड 
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विशेष संस्करण 

विशेष घटनाओं के अवसर पर समाचार-पत्र को विशेष संस्करण प्रकाशित 
करने पड़ते हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू के देहान्त, भारत-पाक युद्ध के दौरान, सातवां 
निगुद सम्मेसन, नवम एशियाई सेलो व श्रधान मंत्री श्रीमती गांधी की हत्या के 
प्रवसर पर दिल्‍ली के अनेक पत्रो मे विश्येप सस्वारण प्रकाशित किये । 

बुद्ध विशेष सम्करण ऐसे होते है जिनको तंयारी पहले से होती है । 26 
जनवरी, [5 प्रगस्त अ्यवा प्रन्य किसी महत्त्वपूर्ा भ्रवसर पर विशेष संस्करण निकाले 
जाते हैं। ऐसे म्वस्तर पर वास देकर विशेष पठनीय सामग्री भमुक-भमुक पृष्ठों पर 
देलिए इसकी सूचना दे दी जाती है । 

झाकस्मिक मस्करण कोई बड़ी दुर्घटना, हत्या या राजनीतिक परिवर्तन आदि 
पर निकाले जाते हैं। प्रधान मत्री श्रीमती इन्दिय गांधो की हत्या 3 प्रकूबर, 
984 पर भारत के प्राय. सप्री पत्रों ने प्रयने संस्करण निकाले भ्ौर समाचार 
गा किये। 'मोपाल गैस काड! पर भी अनेक पत्रों ने अपने सस्कररा प्रकाशित 
बये। 

पत्र के प्रायः तीन संस्करण होते हैं-- 

(।) नियमित सस्करण--(ए८हणया व्यघं०5) 

(2) विगेष मंस्करण--(5फ०लशा <भधणा$) 

(3) प्राकम्मिक मंम्करण--(सशलइव्ा०७ €ठीधंणा$) 
सम्पादकोय विभाग-गतिशील कक्ष 


गनिशी। समाचास्थत्र कार्यालय में सम्पादरीय विभाग ही ऐसा कक्ष है जो हमेशा 
रहता है। यह विभाग समाचास्यत्र के पाठयों के सीधे मम्पक में थराता है। 

पाठक जो समाचार, लेख, फीचर, डित्र, काट: 

वह सम्पादत्रीय विभाग प्रस्तुत ्ः 


ने झ्ादि पदता या देखना चाहने हैं, 
करता है। विद्ञापन विभाग या प्रसार विभाग बाद में 
दि पत्र की सामद्र ही पाठकों को ध्रच्छी नहीं लगी, तो श्रन्य 

६४ ग्रमाचास्थत्र नहीं चल सका | इसलिये 
सैजो में बहुत महत्व है गन में, उसके अ्रपने कार्यालय में तथा प्रम्य 


५ ड्रै समराइचेयद दे ददत' 
टाइम्म” के श्री ए. | कपराइओय विभाग छे महत्व का मृल्याकन ““लद 
(2 2 ४). जे. मैन्सप्रेन्ड ने इन ऋच्ची 





ट्रै--किसी समाचारपठ 
कार्यावय मे मम्पादकीय वि ड् र्सः 
य विमाय 22220 8 की मद की 
कानाफूमियां होती है... कया ढ़ कमय द्ोता नहा विर 

मम्पादक 2९ हु बा 
पत्रकार होते $ | के पतिदिक डिलआर द्रत्र के अम्पाहक्षीय विलास ने * 

ग़र के हैं। उन प्चे # 2;+ धर कार्य बेस उकाई है + 4 
* सम्पादक (६८॥00) - ५» हि र-पत् के 

का निर्देशन और ड़ व्यककि सी समाचार: 


लिगेवण कर्दा 5है उसे सम्प्रदक कइके हैं ए 
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का प्रमुख होता है ग्रौर पत्र में प्रकाशित होने वाली श्रत्येक सामग्री के लिये उत्तरदायी 
होता है । सन्‌ 867 के प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आऊ दुक एक्ट मे सम्पादक की व्यास्या 
इस प्रकार की गई है--8#ण शाल्या+ मा8 फला5णा ० ०४:०४ ७० 
इशुढ०ाणा तीव6 गरावालि हाय 45 एछ7॥5000 47 3 ?४९४४०३०९-- 

समाचार-पत्र में जो कुछ छपता है उसका विश्वय करने वाला व्यक्ति 
“सम्पादक” होता हैं। उक्त नियम के अनुसार समाचार-यत्र के प्रत्येक प्रंक पर 
सम्पादक का नाम (मुद्रक प्रकाशक के ग्रतिरिक्त) प्रवाशित होता है । 

सम्पादव' प्रतिदित अपने सहायक सम्पादकों की बैठक बुलाकर उनसे नवीनतम 
घटनाचक्र या धटनाक्रम पर विचार-विमर्श करता है । किस-क्सि विषय पर सम्पादशीय 
या टिप्पणियाँ लिखनी है, यह तय करता है । वह सहायफ सम्पादकों की विशेष रुचि 
ग्रौर विशेष भ्रव्ययन क्षेत्र के भनुसार उन्हें सम्यादफकीय लिखने का काम सौंपता है। 

इसी प्रकार सम्पदक, समाचार-सम्पादक भौर सहायक सम्पादक वो भी 
प्रतिदिन बुलाकर उनसे समाचारों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करता है। भन्‍्य 
समाचार-पत्नों से श्रपने पश्न की ठुतना करता है, कोई महत्त्वपूर्णो समाचार छूट गया 
हो मा ठीक ढंग से नदी दिया गया हो, या भन्‍्य कोई प्रुटि रह गई हो--उसकी धोर 
ध्यान भाऊकवित करता है । 

सम्पादक का दाधित्व--सप्रसिद्ध विद्वान कर्जाइल के शब्दों में, "पश्न सम्पाइक 
राग्राट श्रौर धर्मपिदेशक होते हैं।” पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने द्वितीय राग्पादक 
सम्मेलन के भ्रध्यक्ष पद से भाषण देते हुए सम्पादरु के कार्य वो “प्रयाचित' या 'स्वय 
स्वीहृत सेवा की संजा दी थी। उन्ही के शब्दों में “सम्पादय बनकर हम एक प्रकार 
से एक घ्यक्ति से सेकर सम्पूर्ण रामाज पौर गाँव से सेकर पूरे प्रदेश भौर देश पी गेवा 
का ध्रत सेते हैं जो फेवल तप, स्थाय भोर बलिदान की भावना यो हो पूर्ण हो सकता 
है ।/ सम्पादक या मुस्य काम निर्धारित मीति के भ्रनुसार पत्र यो चलाना होता है। 
संचालक या संचालक मण्दल पत्र के सम्बन्ध में जो मीति निश्चित करता है उसे इस 
प्रबार मार्यान्वित करना कि पत्र भी उत्तरोत्तर प्रगति होती घलते, यदी राम्पादक पा 
मुग्प करत ब्य है । सम्पादत वी सीन निष्ठाएँ रहती हैं ॥ प्रथम निष्ठा संचालक ने प्रति 
होती है। वह संघालक मोर उसके पत्र हित को हानि पहुँचाने बाली कोई बात नहीं 
गर सरता। डुसरी निष्टा भपने सम्पादत्तीय विभाग के श्रति रहती है कर्योरि 
सम्पाइवीय विभाग के सदस्यो बी नियुक्ति घादि में उगसे परामर्श शिया जाता है । 
पद बढ घयने विभाग वे प्रति निष्ठ नहीं रहा तो विभाग भी उसके साथ निष्ठा से 
जाम सही कर सरगा। सम्पादशीय विभाग ये सदस्यों पर बा्यातिय से घरदर या 
बादद जो भो घातमण्य हो उपगे उनरी रक्षा करनी पद्सी है । सम्पादक भो सौयरी 
वित्सि पते पत्र के पादरों हे श्रति राती है। एच्र डे वाठव कया कहे हैं, कया पसन्द 
करते हैं, कया नाउनर्‌द करते है, इसने बारे में उसे हमेशा रातक रहा पहला है । दछ 
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बारे में उसे पाठकों की डाकः पर ध्यान रखना होता है झौर प्रत्येक पत्र का सहानुभूति 
और शिप्टता के साथ विचार कर उत्तर देना पड़ता है । हे 
सम्पादक को यह देखना झ्रावश्यक है कि पत्र को सम्पादकीय नीति चाहे जो 
हो, समाचार-पत्र सव राजनैतिक पराटियो भौर सब व्यक्तियों के लिए पुले रहें । 
समाचार का स्थान स्व॒तन्त् व तटस्थ रहता है, भ्तः वह सबके लिए समान रुप से 
स्देव प्राप्य रहना चाहिये । 
समाचार-पत्र का कार्य व्यक्तितत न होकर सामूहिक होता है । यह 'टीम 
वर्क” है । सम्पादक की वही स्थिति होती है जो हाकी या क्रिकेट टीम के बप्तान की 
होती है। मैच मे कौनसा खिलाडी कहाँ खेलेगा, कौन कहाँ खड़ा होगा--श्रादि सब 
कप्वान को निश्चित करना होता है, वेंसे ही सम्पादक को भी भ्रपने सहयोगियों से 
काम लेना होता है । जैसे किप्ती टीम को अपने योग्य व श्रनुभवी कप्तान से ही मैच 
में सफलता प्राप्त होती है, वैसे ही योग्य व अनुभवी सम्पादक का नेतृत्व प्राप्त करके 
हो कोई पत्र लोकप्रिय हो सकता है। हाकी या क्रिकेट का मैच तो कभी-कभी होता 
है लेकिन सम्पादक के लिए हर रोज मैच का दिन होता है । 
सम्पादक का कार्य एक प्रधान सेनापति का सा कार्य है। जिस प्रकार प्रधान 
सेनापति अपनी सेना का सचालन करता रहता है, उसी प्रकार सम्पादक को प्पने पत्र 
का सचालन करता पड़ता है । जिस प्रकार एक योग्य सेना वे! चलने-फिरने, खाने- 
पीने, लडने-भिड़ने आदि पर सेनावति अपनी निगाह रखता है, उसी प्रकार सस्पादक- 
सेनापति भी अपने रिपोर्टर, संवाददाता, उप सम्पादक आ्रादि मिपाहियो पर अपनी 
निगाह रखता है। दोनों की जिम्नेदारियाँ भी करीव-करीब एकः सी होती है । 

पत्र जी निर्धारित पृष्ठ सख्या के श्राधार पर उसे विज्ञापन भौर पाठ्य सामग्री 
में सतुनन रखना चाहिए ौर अ्रविक से श्रधिक जनोपयोगी सामग्री देने का प्रयास 
करना चाहिए। जिस पत्र में जितनी श्रधिक विविधता होगी, उस पत्र की ओर ग्राहक 
उतने ही भ्रधिक झराकपित होगे, इसलिए सम्पादक को अपने पत्र में श्रधिक से भ्रधिक 
विविधता रखने का प्रयत्त करना चाहिए । फ 

2. सपुक्त सम्पादक (300 ४80॥0०)--यह सम्पादक के दैनिक कार्यों में 
सामान्यत. सहयोग देता है। सम्पादक की अनुपस्थिति मे उसके कार्यों को सम्पन्न 
करता है। इसे सहयोगी सम्पादक (डिप्टी एडीटर) भी कहा जाता है। 

3. सहायक सम्पादक (855. ४&0॥07)--इनका सीधा सम्बन्ध समाचार 
न दीन हि विचार (व्यूज) के साथ होता है। अग्रलेख, सम्पादकीय 
पर्स सहित अभी के: और राप्क्रीयअन्तर्राप्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं की पूर्वा पर 

शरना, सरकारी नोतियो के दूरगामी परिणामों की कल्पता कर 
जनता का पथ प्रदशत करना, पत्र को नीति के समर्थन में अपने तर्क प्रस्तुत करना, 


. श्री विष्शुदत्त शुबल-पत्रकार कला, पृष्ठ 94, हर 
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साहित्यिक, संस्क्ृतिक और साम्राजिक गतिविधियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत वरना 
झ्रादि सहायक सम्पादकों का कार्य होता है। उसका भ्रव्ययनशील होना बहुत 
आवश्यक है । 

4. समाचार सम्पादक (९५५ 80॥007)--सम्पादकीय विभाग में सबसे 
अधिक उत्तरदायित्व समाचार-सम्पादक का होता है। वह समाचार विभाग वे वार्यों 
का निरीक्षण करता है तया समाचार-पत्र के समस्त संस्करण में प्रकाशित प्तमाचारों 
के लिए उत्तरदायी होता है १ 

सभाचार-सम्पादक जहाँ सम्पादकोय विभाग के सहयोगियों में समन्वय करता 
है, श्रलग-प्रलय पालियो में उनकी ड्यूटियाँ लगाता है, वहाँ सुद्दर प्रदेशों में फैले प्रपने 
पत्र के सवाददाताओ को भी पत्र व्यवहार द्वारा झावश्यक निर्देश भौर परामर्श 
देता है । 
किसी भी समाचार-पत्र मे समाचार-सम्पादक रीढ़ वी हड्डी होता है | बहू 
समालास्यत्र के संदाद-संकलन का मार्यद्शक होता है जिस पर समस्त समाचार 
सम्बन्धी कार्यकलाप के सयोजन वा भार होता है ! समाचार-सम्पादक के ही सहयोगी 
के रूप में विदेशी समावारों पर विशेष ध्यान देने के लिए विशेष संवाददाताशों से 
प्राप्त समाचारों के लिए सथुक समाचार सम्पादक या उप समाचार सम्पादक नियुक्त 
होते हैं जो दिन-अतिदिन के कार्य में उनकी शहायता फरते हैं। भपने पत्र भें पहले 
प्रौर भच्छे ढग से सामग्री देने की बिन्‍्ता जितनी समाचार-रम्पादक यो होती है, 
उतनी किसी परन्‍्य को नहीं । उसकी योग्यता, दक्षता, क्षमता भौर बार्य को तेजी 
से निपटाने फे कारण हो उसे भाने वाले समाचारों वा 'जितर्योरिय हाउस! (८)2४४778 
॥70०४४८) वहा गया है । 

5. विशेष संवाददाता (57663 (णा०590ण0व्या)--पत्रवारिता में 
राबोतिम भ्ौर सर्वाधिक रुचिकर कार्य है विशेष सवाददाता का, क्योफि विशेष सवाद- 
दाता दूसरों के ब्यय पर जीवन के विभिन्न रूपो को देखता है भौर वह बहुत काम वा 
होता है । 
उसी हिथिति सम्राचार-यत्र के सामान्य सवाददाताओं से श्रं प्ठ होती है । वहू 
एक विशेष दोत से कार्य करता है भौर रोवमर्रा के बाय॑ से रवतन्‍्त्र होता है। बहू 
उठ यायु वी तरद्‌ होता है जो उस तय बहती है जिस धोर शुताव होता है । बह 
स्वछइन्द विपरगा गरता है शौर उस पर समाघार राग्पदव' या राम्पादह वा भवुश 
नहीं द्वोता । ये ऐसी बाते हैं जो उसे विशेष महत्श्पूर्ण स्थान प्रदान करती है घोर 
सभी स्यक्ति उसरी इस दिखेंगे स्थिति का स्यान रखते है । 

जब साष्प्ट दिनाग से विशेश खवादशता कत् नाम राबाधार-यत्र जे प्रतिनिधि 
मे रुप से प्रति रहाहै घोर परतयतिनिधि सस्मेसर्नों (ट्रेस राफेस) में थे प्पने 
समानास-यर का धतविनिधिय इरो हैं। रा्डपति, दघात मद्दी, विदेश मंत्री या कौई 


रु 
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प्रन्य मह॒त््ववूणं व्यक्ति कही विदेश यात्रा पर जाये तो प्रायः उनके साथ जाने बाली 
प्रेतन-पार्ती में जाने का भवसर मिलता है | इनको लोकसभा भौर राज्यसभा के समाचार 
संकलन के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त करनी होती है । 

विशेष संवाददातामोों का सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों से सम्पर्क रहता है 
प्रौर वे उन मंत्रालयों को गतिविधियों के समाचार अपने पत्र में देते रहते है । 
राजनैतिक घटना चक्र की पृष्ठ भूमि का ज्ञान भ्राप्त करते है । मंत्रियों, देश-विदेश के 
नेताप्रो औ्रौर प्रन्य मदत््वपूर्ण व्यक्तियों से साक्षात्कार करने का इन्हें प्रवसर मिलता है 
और अपने सम्पर्क के झ्राधार पर वे प्रपने पत्र के लिए विशिष्ट (एक्सक्लूसिव) 
समाचार लाने का प्रयत्त करते है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना चक्र 
की समीक्षा भी प्रायः विशेष संवाददाता करते हैं। सम्भवतः इन्ही बातों के कारण 


जेम्स गोरडन बेनट ने विशेष सवाददाता को “झ्राधघा राजदूत तथा गुप्तचर/” 
कहा था । 


6. मुख्य उपसम्पादक (()/र्श 500९6॥070)--समाचार-पन्र में प्रत्येक पाली 
(शिफ्ट) का नेतृत्व मुख्य उपसम्पादक करता है। इसका काम होता है, समाचारों, 
का वर्गीकरण करके उन्हें उपसम्पादकों मे वितरित करना, उपसम्पादकों की 
हे 9883 जाँच करना, उपयुक्त शोपक लगाना, पत्र के स्व प्रमुख समाचार 
अब पृष्ठ पर बना हर का क्रम निर्धारित करना, किस समाचार को 
के प्षम पृष्ठ के लिए हा रा अन्य पृष्ठ पर, इसका निर्णय करना, समाचार-पश्र 
हे बाएं इवा मग्री प्रेस में देना, कोई महत्त्वपूर्ण समाचार-पत्र में जाने से 
हे वर आजा घ्यान रखना, समाचास्भत्र मुद्रण के लिए मशीन पर जाने से 
पलक कि ताजा (लेटेस्ट) समाचार लेने का प्रयत्न करना, प्रत्येक पृष्ठ का 

शा (डिस्पले) झोर पृष्ठ निर्माण (पेज का मेकअप) कराना । 
में कार्य अजब यम ऐजेन्सी प्रेस एसोसिएशन में वर्षों पत्रकार के रूप 
(2) एथ्ापैणा '( 3) शह, न्‍ कर के ग्रनुसार मुख्य उपसम्पादक () [जणिशाणा, 
पास कं | 0०0 (4) /0णंगरंड॥8007, (3) पा60 ए०्राग्रा- 

हे संतुष्ट होने के बाद हो स्रमाचार प्रेस में भेजते हैं । 
अधिकतम मोर चेतन (8५0०4४०:)--समाचार-पनत्र के कलेवर को भरने का 
उप सम्पादकों बे शिख इस की पर होता है । समाचार-पत्र जितना बड़ा होगा उसमें 
सामान्य काम है--समाचारों सर उतनी हि अधिक होगी । उप सम्पादकों का 
छांट करना, उनकी भाषा ग मदर का को प्राप्त करना, समाचारों में कांट- 
समाचास्पत में ग सम्बन्धी गततियों को ठीक करना, शीर्षक लगाना और उन्हें 

त्र में भ्रकाशित होने योग्य बनाकर प्रेस से भेजना । ल्‍ः 
से दूर करता मुझ्य काम होता है अंग्रंजी व हिन्दी समाचार समितियों 
अंश का चयन और व रूप से आने ,वाले समाचारों का सम्पादन, उनके 5६५ 
समाचार के आगे या पीछे अंशों का संगीकरण । है 
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भाषाई पत्रों के उपसम्पादकों को एक और जटिल काम करना पड़ता है थो 
अग्ने जी के उपसम्पादकों को नहीं करना पड़ता है । वह है--समाचार समितियों द्वारा 
अंग्रे जी में प्राप्त समाचारों का झपनी भाषा में भ्रनुवाद करना । यू. एन. प्राई. प्लौर 
पी. टी. आई. समाचार समिति समाचार अग्रेजी में देती है। प्रनुवाद करते 
समाचारो के ग्रनावश्यक अंशों को छोडकर आवश्यक मंध्ों को ग्रहण कर उन्हें सक्निप्त 
भी करना होता है । समाचार का कोनसा अश ग्राह्म है और कौनसा प्रग्राह्म, वह 
उपसम्पादक के विवेक पर निर्भर करता है । 

उपसम्पादक को अनुवाद के लिए प्रग्रेजी का श्रच्छा ज्ञान होना ग्रावश्यक है। 
जिस भाषा में अनुवाद करना है, उसका भी अच्छा ज्ञान ग्रावश्यक है । दोनों में से 
किसी एक भाषा का भी भ्रध्टूरा ज्ञान हो तो भ्रुवाद में गजती हो सकती है या पर्य 
का झनये हो सकता है। 

श्री के. पी नारायणन ने उपसम्पादक के महत्त्व का मुल्याकन बरते हुए 
लिखा है “उपसम्पादक समावार-पत्र का प्रज्ञात योद्धा होता है। जनता सम्पादक 
को जानती है, वह समाधार-पत्र सवाददाताग्रों को भी भली-भाँति जानती है, किन्तु 
बह उस उपसम्धादक को बहूत कम जानती है जो रात को जब सासार के सारे लोग 
मिद्वालीन होते हैं, पाठयों के पढ़ने के लिए प्रातः बालीन समाचार-पत्र को तैयार पररने 
के लिए परिश्रम में जुटा रहता है |”! 

8, संवाददाता (रिट००॥९४)--र्पिर्टर या संवाददाता: भी हो तरह के होते 
हैं। एक स्थानीय भर्थात्‌ जिस स्थान से समाचार-पत्र प्रकाशित होता है, उस स्थान के 
विभिन्न क्षेत्रो भौर विभिन्न गंतिदिधियों की सूचनाएँ एकश्र करने वाले, भौर दूसरे ये 
जो उस स्थान के बाहर घन्य स्थानों से सूचनाएँ एकत्र कर डाक या तार से समाचार 
अजते हैं । बाहर से गमावार भेजने यात्रे सवाददाता बढ़ाते हैं। खेल, वाशिज्य, 
कला, फिक्म, संगोत, साहिस्यिक सास्हृनिक समारोह सम्बन्धी गतिविधियों शी 
रिपोर्टिंग करते वाले प्रवग-घरलगे रिपोर्टर होते है । 

संवाददाता मुस्यत भार प्रकार के होते हैं, () वार्यातय गवाददाता, 
(2) विशेष संवाददाता, (3) विदेश गयाददाता, (4) निज सवाददाता, (बाहर मे 
सगरों में) । 

(7) कार्पलिए संवाददाता- वह नगर के समापारों वा सरसन वरता है । 
इनमें कहर निगस या परालिश! मे समायार, दुषटनाएँ, घदासली समाचार, नएर में 
सर समाएँ घादि के समाचार प्रसुए झूप से रहते है । इसे नगर संवाददाता भी 
बरत 43 














4... सस्यादन अला“पूष्ठ दा 

2. रिपोर्टर के पिए सठी एव शुद दिल्‍्शी शरर शमावारदाता ह जय शोस्स- 
प्ोल्देद का सद्री छर्य है गवाददाता सेशिल यरमान में दोनों के लिए भाद 
से शाइदाता शब्द का द्रदोग होने सगा 2 ॥ हि 
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(2) विशेष संवाददाता--विगेष संवाददाता वह व्यक्ति है जो केन्द्रीय सरकार 
के मुख्यालय पर अधिस्वीकृत प्रथवा झक्‍न्य प्रकार से अभ्रयवा विदेश-केन्द्र पर भ्यवा 
प्रन्य प्रकार से भ्यवा राज्य में झयवा ग्न्य किसी स्थान पर जहाँ उसको प्राधिकृत 
किया गया हो, संवाददाता के रूप में समी प्रकार की संसद्‌ सम्बन्धी, राजनीतिक 
सम्बन्धी झ्रोर अन्य प्रकार की गतिविधियों के नियमित रूप से रामाचार लिखे भौर 
उनका विश्लेपण करे । ये प्रायः कार्यालय वी नियमित ड्यूटी से मुक्त होते हैं । 

(3) विदेश संवाददाता--ये विदेश मे रहते है भौर वहाँ के समाचार भेजते 
हैं। कभी-कभी समावार-पत्र का एक व्यक्ति विदे+ में नियुक्त किया जाता है श्रौर 
कभी-कभी किसी झन्य पत्रकार को जो प्रस्य पत्रों के लिए काम करता है, विदेश 
संवाददाता के रूप में रुव लिया जाता है । 

(4) निज संबाददाता (बाहरी नगरों में)--वाहरी नगरों के संवाददाता 
समाचार, डाक व तार द्वारा भेजते हैं । इनमें से बुछ संवाददाता पूर्णाकालिक होते है 
परौर कुछ प्रंगकालिक । प्रंगकालिक संवाददाता को एक न्यूनतम राशि प्रति माह दी 
जाती है और उसके अतिरिक प्रकाशित समाचारों के कालम के भ्राघार पर धन राशि 
दी जाती है। 

ध प्गस्त, 980 में पालेकर न्यायाधिकरण ने पत्रकारों के नये वेतनमान पर 
सफारिश को है, उसमें प्रंगकालिक पत्रकार को पूर्णाकालिक पत्रकार के वेतन 
30; हो भत्ते से एक तिहाई से कम पारिश्रमिक नहीं दिया जाये यह तय विधा 


दूसरे वेतन झ्रायोग ने संवादाता को निम्नलिखित चार श्रेणियों में रखा है 
उनके नाम झौर पद इस प्रकार दिये हैं-- 

(भर) विशेष संवाददाता-ये समाचार-पत्र के सहायक सम्पादक, श्रग्रलेख 
लेखक झौर समाचार सम्पादक के समकक्ष होते है । 

(प्रा) मुस॒य कार्यालय संवाददाता--इन्हें श्रंग्र जी में “चीफ रिपोर्टर” कहते है, 
जो विशेष संवाददाताओं के बाद दूसरी श्रेणी में प्राते है । 
के (६) उप मुख्य कार्यालय संवाददाता या वरिष्ठ कार्यालय संवाददाता--तीसरे 
वे में श्राते हैं । वरिष्ठ संवाददताओं को भी इसी पद के समकक्ष रखा गया है । 

वैतन आयोग ने संवाददाताय्रं का यह वर्गीकरण झौर उनके कार्य का 
विभाजन मूलतः वेतन ऋषम के निर्धारण के लिए किया है । इसलिए यह प्रावश्यक नही 

कि प्रत्येक परमाचारभत्र में इसो प्रकार वर्गीकरण किया गया हो । प्रनेक समाचार- 

पत्रों में इनमें से कई प्रकार के संवाददाता नही रहते हैं। उदाहरणार्थ कई समाचार- 
पत्रों में विशेष संवाददाता होते ही नहीं हैं ! वहाँ कार्यालय समाचार दाताओं झौर 
उर्प कार्यालय समाचारदाताओं को सारा कार्ये करना पड़ता है। छोटे-पत्रों में अकेले 
गाणारदाता को ही सारा कार्य करना पड़ता है। टाऊन हाल से लेकर छोटे-बड़े 
समारोह तथा अदालत से लेकर पुलिस थाने तक के समाचार संकलन करते हैं । बड़े 
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पश्नों की श्राथिक स्थिति अच्छी होती है, भरत: वहाँ अधिक संख्या में समाचारदाता तथा 
सवाददाता नियुक्त कर लिये जाते है, लेकिन छोटे पत्रों में ऐसा सम्भव नहीं होता । 

9, प्रूफ रीडर ([7०र्णा रिट4०८४)--प्रूफ रीडर की भी दो श्रे शियाँ हैं-- 
(7) कापी होल्डर (2) प्रूफ रीडर । जो व्यक्ति प्रेस कापी को पढ़ता है, वह कापी 
होल्डर कहलाता है भझौर उसके भनुमार जो प्रूफ संशीधन करता है, वह प्रूफ रीडर या 
प्रूफ सशोधक कहलाता है । 

कम्पोज होकर पढने के लिए जो प्रूफ झाता है, उसे प्रथम गैली घूफ पहते हैं। 
इसम्रे गलतियाँ बहुत अधिक होती है । प्रूफ रीडर इसमे गलतियों पर निशान लगाते 
है । कम्पोजिटर उसके अनुसार गलतियों को ठीक करते हैं । उसके बाद जो प्रूफ घाता 
है, उसे दूसरा या तीसरा गैली प्रूफ कहते हैं । रही-सही गलतियों पर भ्रूफ रीडर फिर 
निशान लगाते हैं। इन्हें भी कम्पोजिटर ठीक करते है । इसके बाद वही गली प्रूफ 
“मैरो” कहलाता है जो समाचार पत्र में छपे के योग्य माना जाता है । 

प्रफ रीडर का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्णा है। प्रूफ रीडर ऐसा व्यक्ति हो 
जिमे आधा की क्‍झच्छी जानकारी झौर गलत-सद्ी का भी विवेक हो। बह ऐसा 
ब्यक्ति होना चाहिए जो प्रूफ रीडिग के उत्तरदावित्व को भति भाँति यमभता हो । पत्र 
में गलतियों के लिए जहाँ सम्पादकीय विभाग उत्त रदायी है वहाँ उतनी ही जिम्मेदारी 
अ्रफरीडर मय भी है। इसी बडी जिम्मेदारी को मानकर प्रेस-प्रायोग ने प्रपने प्रतिवेदन 
में पत्रों के प्रूफ-रीडरों को पत्रकार की कोटि में मानने का सभाव दिया था | पन्न के 
मालिक यह मान्यता देने को तैयार नही ये । भ्रतः प्रखिल भारतीय श्रमजी वी पत्रकार 
संध मे सर्वोच्च न्यायालय से यह तिय प्राप्त कर लिया कि समाघार-पत्न के प्रूफ- 
रीडर पत्रकार गी यीटि में है । 

इसके प्रतिरिक्त सम्पादबोय विभाग में ग्राम करने वाले पत्रकारों के बुद्ध पद 
दस प्रफार है-< 

3. भ्रप्लेज़ लेदर ([.०362: ९४:४।७)--बह व्यक्ति जो समाचार-पत्र के लिए 
निममित रूप से धप्लेस लिखता है उसे लीडर राइटर बहा जाता है। यद्द समीका, 
प्रतितियां या प्रानोचना से सम्बद समाचार भी लिखता है । 

2. प्रमुर शंवारदाता (एकल 8८क००)-मह प्रवागन केद्धों (गासा 
दार्यातय) के सभी प्रतिनिधि-सवाददासाधों का प्रमुस होता है । यह स्वयं भी समाघार 
सबपत का बाय करता है तया झपने सह्योगियों से कार्य विभाजन गरता है । वह 
यह भी देखता है हि उसके सहकेवियों ने कार्य समव पर पूरा डिया है या नही। 
विली सह्यरूर्ते समाधार-सालल के: ध्वमर पर यह प्रपने रह्यीगियों गा नेहृस्य 
करता है प्रौर उम समायार के विभिश्न पक्षों को अस्तुत करता है । 

3, सेष सापाएश (50005 एका0)--यह रामावार-पत के सेल-विभाग गए 
प्रमुच होता है । उपर का खेर या इसी ध्कार जी प्रस्प गतिविधियों के समाचारों 
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प्रोर प्रतित्रियाप्रों का निश्चय करना झौर एक या एक से पभ्रधिक संवाददाताप्रों या 
उपसंवाददातामओं के कार्यों का निरीक्षद करना है। वह समाचार की सीमा तया से 
समाचारों के प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी होता है । 

4, वाणिज्य सम्पादक (इतशालंश 67 90आ८5६ त्ठा ०)--यह वाशिज्य 
विभाग का प्रमुख होता है। वाशिज्य, वित्त, व्यापार भौर उद्योग से सम्बन्धित 


समाचारों तथा विचारों का चुनाव करता है तथा उन पर प्रतिक्ियाएँ व्यततत वरता 
। बह एक या एक से प्रधिक सवाददाताप्रो या उप संवाददाताप्रों के मध्य कार्य का 
करता है तथा क्षण करता है। 


वचारों का 
घुनाव करता है भौर सैमाचार-पत्र में फिल्मो तथा रगमंच के लिए निर्धारित स्थान 
या कह मुश्निया होता है। बह एक या अधिक पप्रकारो के फाम का निरीक्षण 
करता है। 


0, पति सम्पादक (070,/-०१॥०) --यह्‌ साहित्यिक विभाग का 
जा है। यह साहित्यिक मी का चयन करता है भौर रविवारीय पृष्ठ का 
मुखिया होता है। चह एक या अधिक पत्रकारों के काम का निरीक्षण करता है। 
हे 7, व्यंग्य चित्रकार (एजा०भांध)-- यह व्यंग्य चिप्रों (कानों) के माध्यम 
/ गमाजिक तथा सस्कृति तिक समाचारों घटनाप्रो की व्याम्या 
करता है। भास्कृतिक समाचारों भोर । की व्यास्या 
8, समाचार घायाकार (87९5६ [#००8फा॥)--.यह्‌ समारोह, धटनाओ्रों 
प्ैथा सम सामरिक विययों के चित्र ता है श्रौर उन्हें समाचार-पत्र में देता है 
हम कलाकार (4700)--कलाकार वह ब्यति में 
के लिए का | चेह व्यक्ति है, जो पमाचार-पन्न में 
प्रकाशन के हि ले तः ते 
करता है। नए ड्राइंग, से आ्राउट » ग्राफ था इसी रह के अन्य चित्र तैयार 


टेली के 
को श्री | रता है और संवाददाताओं के ३.०)... गेने त 
हे भी लेखनीवद का । थ ! कै 8: से भ्राप्त हो वाले समाचारों 
वैभिन्न संस्थाओं सेसः: माषार प्राप्त करता है लेडि हें 64% दर हू 
उस्तुत करता है जैसे द्नि वह र है लेकिन उः हे शत समय इस प्रकार से 
7।. पस्तकाल यह तो, लेखों हे तन जहर 
व्यक्तियों कि हे समाचारों, लेखों, घटनाओं तथा महृत्त 
या है जीवनियो आदि को एकश्र करके रखता है जिनका उपयोग समाघारो 
है पैयार करने के हि 


002 र--सनाचार-फ्य उद्योग में अमुख रूप से तोन प्रकार के कर्म भारी 
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होते हैं। सनाचार-पत्र ग्रायोग (प्रेस कमीशन) ने अपने प्रतिवेदन में इसका उत्लेस 
किया है ।! एक समाचार-पत्र प्रतिष्ठान में तीन प्रकार के कर्मचारी प्रावश्यक हैं- 

. पत्रकार--थे समाचार-पत्र के सम्पादकीय विभाग मे कार्य करते हैं। 
इसमें सम्पादक, उप सम्पादक, संवाददाता झादि शामिल हैं । 

2. प्रबन्ध कर्मंघारी--ये कर्मचारी प्रशासन, विज्ञापन व वितरशा विभागों मे 
कार्य करते हैं। 

3, मुद्रणालय फर्मचारी--ये वे कमंचारी हैं, जो समायार-पत् या पहिया मे 
कम्पोजिंग तथा मुद्रण के लिए रखे जाते है । 

प्रन्तिम दो वर्गों के कमंचारों पत्रकार नहीं वहे जा सबते है इसलिए उन्हें 
गैर-पश्रवार कहते है । इस तरह मुरय रुप से कर्मचाटियों के दो वर्ग समाचार-पत्र 
प्रतिष्ठानो में होते है--पंन्‍्रकार झ्रौर गे र-पत्रकार । 

जिस प्रकार, सम्पादकीय विभाग के पत्रकार कर्मचारी विभिन्न कार्यो के लिए 
विभिन्न नामो से पुकारे जाते हैं, उसी तरह गेर-पत्रकार कर्मचारियों के विभिन्न बार्यों 
के ध्नुमार पद भी झवग-प्रलग है । प्रशासनिक विभागों, विज्ञापन, वितरण, व्यापार 
आदि भे कार्यरत कर्मचारियों भर मुद्र्मलय कर्मचारियों के नाम ग्रौर पद प्रतग- 
पग हैं | गैर-पत्रकारों के लिए नियुक्त वेतन मण्डल ने इस फर्मचारियों का प्रलग- 
झजग तरह से वर्गीकरण किया है । 

प्रशासनिक विभागों में काम करने वाले कर्मचारी प्रहमप्रवन्धवः, प्रवन्‍्धण, 
विभागाध्यक्ष, प्रमुस सेसाकार, जन सम्पर्क भपियारी, सम्पर्क भधिकारी, लेसापाल, 
प्रमुख प्रतिरिक्त भवेक्षक, सहायक विशापन व्यवस्थापय, सहायक वितरण थ्यवस्था+ 
दक, कर्मचारो भ्रधिकारी, व्यापार प्रधारफ, स्यापार प्रतिनिधि, प्रमुस लिपिक, निजी 
सहायक, शिशापन प्रतिनिधि, विभिन्न प्रवगर के लिपिक, खजाची, वितरण निरीक्षण, 
विशापन भनुवादक, चपरासी, दफ़्तरी, थोकीदार भोर माली भाते हैं । 

इसी प्रगार रमाचार-पत्र के भुद्रणालयों में बाम करने वाले गर्मघारियों में 
साइनों मैंकेनिक्स, मोनों मैकेनिक्स, मोटर मैक्रेनिग, रोटेरी मैकेनिक्स, साधनों 
झापरेटर, मोनों प्रापरेटर, फलर एचर, पिन्टर, स्टीरियो मास्टर, मेन प्रप मेंन, हैप्ड 
बह्पोजिटर, सडतों ध्रापरेटर, हापटोन एचर, कैमरा भाष रेटर, बार्टर मोनों पारटर, 
इसेक्ट्रीशियन, मटर, बा रपेम्टर, फिटिर, बाइन्टर, प्रादि पाती हैं। 





॥.,.. रिव्कूणा णी॑ एी6 पिच (०शर्मांगा, खि्ट८ !89, 





हिरासत कब लहल सेम्पादकों को पाठक नहीं जानता जो वैस्तुन: समामार-यत्र बे स्प्देत 
हैं प्रौर उसके व्यक्तित्त को को निवासते हैं। उन 
विशदरी में 'उा सप्ताइ 


के! कहा जाता है । उप्र सम्पादक को कारोगर कटा जाये 
वो ज्यादा अच्चा ही होगा क्योकि वही प्रवा' को 


पठतीय बनाता है। कच्चे मात को तैयार मान मे | पदक 
की होती है। इतना सब बुद्ध करने पर पाठक (जनता) से उगया माधाल्ार नहा हो 
पाता झौर वह 'प्रनसग हीरो! ही रहता है।” 


पश्कारिता के दापित्व-निवंहन में यदि 
सकता है तो वह्‌ 


है. उप मम्पादक » वयोझि संवाददाता या सेगक मे प्राप्त 
“सम्पादन” के लिए उसी को दी जाती है। सम्पादन में दे भी गाय भामिन 
जिनका सम्बन्ध तथ्यों के सत्यापन के साथ- 


“नाय पत्र को शंसी के रण भें हैं । धन: 
“पत्र को रोदृ कहा जाता है। 


सम्पादक का 


उप सम्पादक 

रे अज्ञात सैनिक माना जाता है 

है दब हे । कहा गया 

॒ माचारयत्र 3 बा में सबसे उपयोगी च्यक्तिवह है जो सम्पादन करना जानता 
३, . «6६ 8००१ 8५६७ ६० ॥६ व घलवाए6 बााइ 7 
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है ! सेखक तो बहुत मिल जाते हैं। प्रायः हर क्षेत्र से लेखक भा सकते है किन्तु 
सम्पादन का बाय॑ एक झलग-ढय का काम है ग्रौर अपनी मांग की तुलना में वे हमेधा 
कम सख्या में उपलब्ध होते हैं । इसी अवधारणा को हृष्टिगत रखते हुए भरी प्रेमनाथ 
चतुर्वेदी ने कहा है--'विद्वान, पढ़ित, लेखक भौर कवि हजारों वी सख्या में मिल 
सकते हैं, परन्तु योग्य उप्र सम्पादवों बी सस्या उगलियों पर गिनी जा सकती है।! 


श्री के. पी. नारायणशन ने उप सम्पादक के महृत्तद का प्रतिपादन इन शब्दों में 
किया है--/'बह विश्वकर्मा, वास्तुकार झौर शिल्पकार होता है भौर समाचार-पत्र 
का रूप सवारता है। वह एक माली होता है जो समाचार-पत्र कार्यालय में भाने 
वाले समाचारों के जगल को एक मनोहर उद्यान का रूप दे देता है। जिस तरह 
दुल्हन बय साज श्य गार किया जाता है, उसी प्रकार बह समाचार-पत्र के रूप को 
संवारता है । समाचार-पत्र इन व्यक्तियों के बहुत ऋशी होते हैं जो कि प्रज्ञात रूप से 
कार्य करने हैं भौर समाचार-पत्र को प्रतिदिन प्रावर्षफ बनाते है ।”5 


श्री नारायणन झागे लिखते हैं--'“उप सम्पादक समाचार-पन्न वा प्रज्ञात 
योद्धा होता है। जनता सम्पादय को जानती है, वह समाचार-पत्र के सवाददाताघों 
को भी भलोी-भाँति जानती है, डिस्‍्तु वह उस उप सम्पादक वो बहुत कम जानती है 
जो रात यो, जब ससार के सारे लोग निद्वालीन होते है, पाठकों को पढ़ने के लिए 
प्रात यालीन समाचार-पत्र को तैयार करने के लिए परिश्रम से जुटा रहता है ।"* 


श्री कमलापति त़िपादी ने लिसा है--“सम्पादय समाचार-रुपी जल पोत का 
यदि बष्सान है तो उसके यन्त्र का मुस्य सचालक यह सहायक सम्पादफ या उप 
सम्पादक है जो यास्तव में विशाल जगत्‌ उपाधि में उसके सफल सन्त रण के लिए 
जिम्मेदार होता है।"/*+ 
“विदेशी संवाददाता समाघार-थत्र के हाययाँव का प्रतिनिषित्त करते हैं प्रौर 
सम्पादक तथा प्रग्नतेस उसके दिमाग है, तो बिना जिसों क्रिमझ के उप सम्पादक 
को उसता दिल बडा गा सकता है” 
थी विषषुदत्त शुतत ने उप सम्पादफ को पत्रकीय भभिनय वा प्रमुश पाष 
माता है--/उप सम्पादक पत्रवीय भमभिनय शा प्रमुस पात्र है। बिना रिपोर्ट र के काम 
चम गहता है, बिना संवाददाता मे ब्राम चल गजता है, बिना भेंट करने यासे, 
लनना+-+++सस>- रा +त+++ 
4... ममाघार सम्पाइन-धृष्ठ 9. 
2, सम्पाइफ बला, पृष्ठ 53. 
3... सम्याइतलासा, पृष्ठ 4. 
बे 
डे 





वत धौर पत्त्रार, पृष्ठ 2!8. 
व६९ 6४-ए लत: सप्डउप्ण्य ([8ग्रावण्त्रए०ज), 93६9८ 54. 
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पसमालोचना करने वाले और लेख लिखने वाले के भी बिना काम चल सकता है, 
किन्तु, विता उप सम्पादक के काम नहीं चल सकता (१ 
डॉ. झजु न तिवारी ने उप सम्पादक की परिभाषा और उसके महत्व को इन 
शब्दों में व्यक्त किया है--'“सम्पादक-पत्र की नीति का निर्धारक है तो उप सम्पादक 
निर्धारित नीति के भ्रतुरूप-पक् का सम्पादत, प्रकाशन करके वाला व्यक्ति है। एक 
का का व्यवस्था देखना है तो दूसरे का कार्य उसका अनुपालन करना है। एक शास्त्र 
है तो दूसरा शास्त्रों का अनुयायो ! सम्पादकीय स्तम्भों का उत्तरदायित्व सम्पादक 
पर है तो समाचार-पत्र के अवशेष भाग की जिम्मेदारी उप सम्पादक को वहन 
करना है ।” 
श्री प्रवीण दोक्षित ने सम्पादक, संवाददाता श्रौर उप सम्पादक के मध्य 
समन्वय स्थापित करते हुए लिखा है- 'उप सम्पादक (5७9 80॥0 7) सवाददाता और 
सम्पादक के बीच के, एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रतीक होता है जो एक श्रेष्ठ संवाददाता 
के समान यथाघंता (8&००४४४०५७) और सुपोग्य ग्रध्यपमशील सम्पादक के समान 
“बरतें मान मामलो' ((ण7०६ 8 (शं।5) से सम्बन्धित पूर्व घटनाक्रम (830-ह700॥0) 
का जानकार होता है।!3 
रोलेड ई० बूलसले ने उप सम्पादक को [[प्रखवारी दुनिया का 'प्रविश्रुत वीर' 
कहा है--“उप सम्पादक को हम अखबारी दुनियाँ का अविश्वूतत वीर! कह सकते 
हैं । वही वह चतुर शिल्पी है जो समाचार पत्नो को रुप-रंग देता है, उसमें प्रपनी 
अलग विशेषता उत्पन्न करता है तथा उसके स्वरूप एवं विशिष्टत्व का निर्माण करता 
है । भद्दे दंग से लिखी गई कापी को काट-छांटकर वही छपने योग्य बनाता है। शुप्क 
और नो रस तथ्यों को वह मनोरंजक कथाम्रों में बदल देता है भौर उन्हें ऐसा जामा 
पहना देता है जिससे श्राँखें झनायास ही उनकी ओर भ्राकपित होकर ठहर जातो है । 
तथ्य सम्बन्धी कोई भूल न रह जाये और लिखने के ढंग में कोई त्रुटि न हीमे पावे, 
इस बात की भरपूर चेष्टा करता है वह ।“हम जो समाचार-पत्र पढ़ते हैं श्रीर जिसे 
इतना ज्यादा पसन्द करते हैं, वह उस अ्रविश्यात बोर को उपज है जिसे हम उप 
सम्पादक कहते है । उसे कम ही लोग जानते हैं। समाचार-पत्र की सृष्टि, उसके 
रूप-रंग और कलेवर का श्रेय पर्याप्त भाज़ा में उसी को है, और हम उसके 
आभारी हैं ।*+ 
स्टेनले बाकर ने उप सम्पादक को “प्रनसंग द्वीरो' कहा है और उसके पद 
तथा दायित्व का बोध झग्र शब्दों भें किया है--- 





पत्रकार कला, पृष्ठ 472. 

आधुनिक पत्रकारिता, पृष्ठ 8. 

जन माध्यम भौर पत्रकारिता, (प्रथम खंड), पृष्ठ 720. 
भारतीय पत्रकार कला, पृष्ठ 426. 
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+जुफ्ना$ #ण30989, ४0 €एक्‍5, ८072८९5 आप 77200८5 7॥6 009 
जला १05%5 उधा०5४ धार कली: शा ऐट गांड, 7८७7॥6 गधा, 
€९05659णाएदा।5 जाते 'चिटछ५ 5ल्‍092ए९८5 शाएं पीला. छगाह$ स८83॥65, 45 
6 ए॥5णा९8 ैटा0 छा धाट ठिपओी बाल 2 

साराश में बहा जा सकता है कि समाचारों के सभी विवरण को प्राप्त 
शरना, समाचा रो में काट-छाट बरना, उनकी भाषा सम्बन्धी गलतियों यो ठीक 
करना, शौर्षक लगाना भौर उन्हे समाचार-पत्र मे प्रवाशित होने योग्य बनाकर प्रेस मे 
भेजना उप सम्प्रादक का सामान्य काम है। इसके भ्रतिरिक्त उप सस्यादकों का सुरय 
पाम होता है--पभरग्नेजी व हिन्दी समाचार-ममिततियों मे दुर सुद्रक पर ग्रनवरत म्पसे 
आने वादे समाचारों का सम्पादन, उनके महत्त्वपूर्ण ग्रशभ था चयन झौर प्राप्त 
समाचार के भागे या पीछे भरणों पा सगीक रणएा । 


कार्य तया उत्तरदापित्य-- 

पत्रकारिता के व्यवसाय में उप सम्पादक वा पद प्रवेश की पहली सीढ़ी है । 
भारतीय समाथार-पन्नरो मे सवाददाता और उप सम्पादक एय ही श्रेणी के स्यक्ति 
माने जाते है । जिन उप सम्पादकों वो समाचार सवसन के मम में लगाया जाता है 
दे संवाददाता बदसाते हैं, जिन्हे कापी डेस्क पर बंठाया जाता है ये कापी सम्पादक 
बहताते हैं । भमे रीवा के पत्रों में करपी सम्पादक को कभी शा डेस्क माय इचाजं 
और कभी समाचार मसम्पादक भी बहा जाता है सेबिन भश्तोय समाघार-पथ्रो मे 
पामतौर पर कापी सम्पादक उप सम्पादक ही होते हैं जो डेम्फ पर बैंठकर कापी या 
सशमौधन करते है । उप सम्पादक के कार्य थी देख-रेस मुस्य उप सस्पादक करता है 
पौर मुस्य उप राम्पादफ के: ऊपर समाधार सम्पादक होता है। 

उप सम्पादक (बाधी रम्पादक) मे यार्यों बी विवेचना करते हुए येस्टली ने 
लिसा टै--'कापी सम्पादप था मसुस्य कार्य संवाददाता या लेराव ने समाचार की 
जौघ करता धौर उसे भाषा पी दृष्टि से सुधारना होता है। प्रधिवदर समाचार 
जत्दवानी में बनाये जाई है । सवाददाताप्रो शो यह़ें तनाव में बाम मरना पड़ता है । 
उनके द्वारा बनाये गए समाचारों मे गलती थी हमेशा सभावना बनी रहती है । रापी 
सम्पादव उसकी गलतियों शो ठीक करता है, तथ्यों श्री जौघ करना है भौर उत्हें 
रुष्ययस्पित दंग गे रखता है। यह बाय पुतिंस मे पार्य जैसा है। इसबे धविरिक्त 
चगोे प्रइन्धासमर बार्य निम्न हैं-- 

... बम्पोजियरों प्रौर मुदगों वो निर्देश देना। 
2. द्रैग में भेजी जाते बाली प्रेमजापी पर सिमन्त्रमा रखना, उपलब्ध स्थान 
(सेग) ने घतुतार कापी (सामप्री) को बताये रखना 8 





4... $क्वाए॥ भय, एम ६3॥०, ?, 85. 
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ग कापी' 
3, आकस्मिक आवश्यक्तता को पूरी करने के लिए 'फिलर' या 'दाइप कापी 
तैयार रखना । 
रचनात्मक कार्य निम्न प्रकार से किया जाता है-- 


] 


3 


» समाचार की जाँच और उसका भ्रस्तुतीकरण । 
4६ 


समाचारों का संकलन । 


- समाचारों के शीषक व चित्रों के कंपशन देना । 


किन्तु उसका पुलिस कार्य सबसे अधिक महत्त्व का होता है जिसमें कापी- 
सम्पादक को निम्नलिखित काम करने पड़ते है-- 


के 
3. 


3 


4 


समाचार के तथ्य तथा व्याकरण सम्बन्धी गलतियों को ठीक करना । 
किसी सम्भावित कानूनी उलभनो से समाचार-पत्र को बचाना । 


- समाचारों में वस्तु निष्ठता, निष्पक्षता और सुरुचि लाकर पाठकों के 


विश्वास को बनाये रखना । 


» समाचार की स्पष्टता और सार्थंकता पर ध्यान देना । 


कापी सम्पादक समाचार सम्पादन करते समय निम्न विपयो का निरन्तर 
ध्यान रखता है-- 


( # के 


60 च ०४ 


42 


» बरतनी सही हो । 

* व्याकरण की कोई गलती न हो । 

« वाक्य विन्यास सरल हो । 

« शैली झ्ाकपंक और पत्र के अनुरूप हो। 

* समाचार में सुरुचिता बनाये रखी जाएं। अश्लील शौर कर्कंश शब्द 


नहों। 


» तथ्य सही हो । 
- व्यक्तिगत मत की अभिव्यक्ति न होकर समाचार में वस्तुनिष्ठा हो । 


» समाचार में शब्दाडम्बर और नीरस ब्यौरे नहो आए । 
9, 


]0, 
797: 


कोई महत्त्वपूर्णा तथ्य छूट नही जाये । 
समाचार मे कोई असंगति न हो । 
समाचार में विज्ञापन न हो । 


« भूंठ और पासण्ड का प्रचार न हो । 
3, 


!4, 
85. 
6. 


समाचार पुराना न हो । 

समाचार से कानूनी समस्या खड़ी न हो । 
समाचार मे बदले या प्रतिशोध की भावना न हो । 
समाचार में पुनरावृत्ति न हो । 


कापी सम्पादक को समाचारों के शीर्षक भी देने पड़ते है। उसे शोक लिखने 
होते हैं जिसमें अग्रांकित विशेषताएँ हों--- 
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4. शीप॑क एकदम स्पष्ट हो तथा अपर्णा हो । 

2. शीर्षक उपयुक्त भौर जावदार शब्दों में लिखा याये । 
3, शीर्षक समाचार के प्रमुख तथ्यो पर आधारित हो । 
4. शीषंक समाचार बा भच्छे से श्रच्छा सारांश दे ॥7 


स्पष्ट है कि इतनी सारी बातों वा ध्यान रखते हुए समाचारों का सम्पादन 
करने के लिए एक प्रधाधारग कौशल झौर जागरूवता थी श्रावश्यवता है। कापी 
सम्पादक प्रपने प्रनुभव और प्रम्यास के साथ-साथ ऐसी जागर्वता प्राप्त कर लेता 
है कि उसकी भौखें ऊपर बताई गई श्रुटियों यो सहज ढग से पकड़ लेती है । 

इसमें बोई संदेह नहीं कि उप सम्पादक का भ्ाम प्रेस कापी में काट-्छांट 
करना, शीर्षक, उप-शीपंक, टाइप, पेस भ्रादि के निशान सगाना, उनके लिए मुद्रण 
का स्थान निश्चित करना झ्ादि होता है। उप्त पर यह झारोप भी लगाया जाता है 
कि यह संवाददाता की प्रच्छी से भ्रच्छी बहानी (स्टोरो) १ बिगाड़ देता है । शायद 
इसो वारगा उसे “किराया का हृत्यारा” तया “समाघार का पधग-भंग” फरते बाला 
बढ़ा गया है | उप सम्पादक इसके जयाव में यही यहता है दिः सवाददाता दारा भेजा 
गया समाचार झच्छी तरह से नहीं दिखा गया था। उसे फिर से लिसना पड्ा भौर 
उमसे कई शब्द जोड़ने पढ़े । इस प्रकार सवाददाताग्रों भौर उप सम्पादबों के बीच 
शीत युद्ध या कशमकण चलती रहती है। एफ यार एक यहे समाचार-पत्र के प्रवस्थरों 
में यह निर्गाघ कर लिया झि उप सम्पादक का पद ही रामाप्त कर दिया जाए। उनका 
तक था कि उप गसम्पादक का बाम यदि सवाददाताप्रों द्वारा लिसे गये समाचारों को 
टीकः करना मात्र है तो ऐसे सवाददाताप्रों से ही काम घलाया जा सरता है कि जिनकी 
प्रेम वापी को ठीक करने वी जरूरत ही न पड़ें। लेकिन बुछ दिनो में बाद पाया 
गया हि भच्छे से प्रच्छा सवाददाता होने पर भी प्रेस वापी या सम्पादन बहुत जरूरी 
हो जाता है भौर उसके दाद उस समाधार-पत्र मे उप सम्पादकों मी ससया बढ़ गई 
ग्रौर उतरा महस्व प्रॉरा जाने सगा । 

उप सम्पादक भा सवसे यहा कठिन धौर महत्त्वपूर्ण पाम होता है समाषारों 
जो धौरत पाठप ने लिए पठसीय भोर सहज बनाता। कम से बम समय में तप्यों 
बा सस्यापन वरना प्रौर उन्हें ऐमे ढंग में प्रस्युत बरना ताबिः पॉठण उसमे ऊये 
महौ--उप संम्पादर गी जिम्मेदारी होती है । 
शसमादार राम्पारम बे: हमय ध्यान रचने मोप्प बाते 


(॥) उप सम्यादक का बा त्ावार हो धार पर पसने जैमा है। उसकी 
जरा मी घगावधाती उमरे लिए यही समस्या बन सरती है। प्रत: उप सम्पादशो 


कम रलल लक अल 3 की व 
4.  १एलए८०४-डि०७छ हवापाह ?, 3. 
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को किसी भी तथ्य की पुरी खोज-बीन करके ही समाचार देना चाहिए । उसे सर्देव 
स्मरण रखना चाहिए-जहाँ सदेह दूर न हो सके, छोड़ दो 7 (ज्ञादा 00705, 
|६४९९ 4६ ०७) झ्रत: कहा जा सकता है कि- समाचारों की सत्यता ही उप सम्पादक 
का परम लक्ष्य है । 


(2) उप सम्पादक को आमुख (इन्ट्रो) लिखना पडता है| भाघु्त ऐसा होना 
चाहिए कि समाचार के महरवपूर्ण अंश उसमें झा जाने चाहिए । बह पाठक में शेप 
समाचार पढने की उत्कण्ठा जागृत करें । इन्ट्रो के उपर्त समाचार को व्यवस्थित 
रूप देकर उस पर झाकर्षक शीर्षक देना पड़ता है । शीर्षक भी ऐसा होना चाहिए जो 
समाचार को विज्ञापित कर सके या उसे प्रकाश में ला सके । शीर्षक से पृष्ठ को 
सुन्दर व झ्लाकर्षक बनाया जा सकता है, इसका भी स्मरण रखना चाहिए। 


(3) स्रमाचार लिखते समय श्रनुच्छेदों के उपयुक्त संयोजन का ध्यात रखना 
आवश्यक है ! लम्बे, विस्तृत भ्रनुच्छेद नी रस, वेजान और ऊबाउ होते हैं। समाचार 
लिखते समय एक श्रनुच्छेद में एक ही तथ्य का समावेश किया जाये । 


(4) समाचार के झस्त में कभी भी सहत्वपूर्ण वात नहीं रखना चाहिए 
क्योकि 'मेकअप' के समय उसके कट जाने दय खतरा रहता है । 


(२) दिनाँक रेखा (936 ॥72०) का विशेष महत्त्व होता है । इसलिए समा- 
चार में सही दिनांक की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। समाचार में प्राज, कल 
या परसों झादि का प्रयोग उचित नही है, उसके स्थान पर दिनाँक का प्रयोग करना 
चाहिए। कभी-कभी कुछ समाचार प्रकाशनार्थ तिथि से पूर्व ही समाचार-पत्नों मे 
प्रकाशनाथथ भेज दिये जाते हैं। उप सम्पादक को चाहिए फि वे उसे उक्त निर्देशित 
लिधि से पूर्व प्रकाशित न करें 

(6) संसद, विधान सभा तथा चुनावों के समय सम्पादकीय विभाग में 
समाचारों का वाहुल्म होता है। ये सभी समाचार प्रकाशित नहीं किये जा सकते ) 
इन समाचारों में से उप सम्पादक को महत्त्वपूर्ण व सामग्रिक तथा पाठकों की रुचि 
के झनुकूल समाचारों को खोजना पड़ता है। इसी प्रकार समारोही में तथा प्रेस- 
सम्मेलन पर झामन्त्रित झतिधियों द्वारा लम्बेन्लम्वे भाषण या वक्तव्य दिये जाते हैं । 
इन भाषणों का सभ्पूर्ण प्रकाशन झसम्भव है। इसमे से महत्त्वपूर्ों भ्रंशों को हो 
प्रकाशनार्थ दिया जा सकता है । यदि वक्तव्य झधिक लम्बा हो जाए वो उसे उप 
श्ीरषकों तथा भ्रनुच्छेदों में विभक्त कर प्रकाशित किया जा सकता है। 


(५) हिन्दी के प्रादेशिक दैनिकों और संवाद समित्तियों के उप सम्पादकों का 
कार्य जिला शौर देहात के संवाददाता झौर भी कठिन कर देते हैं वयोकि जे श्रपने 
“समाचार' में भ्पनी ओर से मि्चे-मसाला लगा देते है । भ्रतः उप सम्पादको को ऐसे 
सदाददात्ताप्रों से अधिक सावधानी रखनी चाहिए । 
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(०) उप सम्पादक को “प्रेस कापी' का एक वार ध्यान पूर्वक अध्ययन कर 
लेना चाहिए। तियियों पोर प्राकडों वा मिलान भच्छी तरह कर सेना चाहिए। 
तिथिया तथा सरयाए प्रद्धरों में लिखना चाहिए । समाचार सम्पादन में तटस्य होना 
चाहिए | समाचार सेसन के समय भात्म प्रचार, मित्रों के प्रचार को भावना से भी 
बचना घाहिए। यह प्रवृति स्वयं उप सम्पादक के लिए तथा समाचार-पत्र के लिए 
हानिकारक हो सकती है । 

(9) उप सम्पादक मो प्रेस कानून का ज्ञान भी प्रावश्यक है। यदि बापी- 
सम्पादक समाचार पत्र वो मुकदमे बाजी से बचाने का ही बाम करता रहे, तव भी 
उसपी उपयोगिता सिद्ध हो जाती है । इस काम में जरा सो गलती हो जाने पर 
समायार पत्र यो भारी नुकसान हो सबता है। उप सम्पादक को कानून से बचाव 
करने के साथ-साथ उसका काम यह देखना भी होता है कि समाचारों में वस्तुनिष्ठता 
और निष्कक्षता घनी रहे 

(0) उप सम्पादक यो समय के साथ दौड़ बरनी पड़ती है। सम्पादनीय 
विभाग तथा प्न्य विभागों में उच्चित समन्वय बायम रफने पर ही समाचार प्र 
समय पर निकाला जा राष ता है । सारे कार्य ठीक 6 मय पर होने हो चाहिए भप्रन्यया 
समाचार पत्र छपने से विसम्ब हो जायेगा । 

(!।) उप राम्पादर को भपनी भाषा इतनी रारत थे सहज रखनी चाहिए 
कि पाठक समाचार के कथ्य को हृदयगम करने । ग्राम्य या प्रशिप्ट शब्दों या प्रयोग 
नही होगा चाहिए । यात्रय सम्बे या जटिल न हो। पिशेषण के पत्यधिकः तथा 
झनावश्यक प्रयोगों से उसे बनना चाहिए । समाचार में जो बाते पहले भा गई है 
उरी पुनरावृति न हो | इसका प्याद रखना घाहिए। 

(2) उप सम्पादक को प्रेस का, विशेषफर टाइपो मा शान होता नाहिए। 
किस समायार के महस्त्वपूर्ण संश को वाले टाइप में यम्पोज बराना है, गिरे 
वबावस' बनाना है या उसे इ'ड्ब्ट! बराता है भादि। इसी प्रवार शीप॑व देते 
समय एक बालम या दो कासम सें शितने पाइट के पितने वर्शा प्रा राजंगे, इसी 
जातपारी भी रशनी परावग्पतः है। 

(!3) समाचार सम्पाइन बरते समय उसे शात होता चाहिए शि पत्र वा 
शंग्करणा शिस क्षेत्र मे जापेगा। उसे चाहिए हि उस क्षेत्र के गमाषारों को प्रायमि- 
बता दे जिरागे उस समाचार पत्र बी सोवप्रियता उसदोत्र में बढ़ से याद में 
उसपो समाघार वो भरव समस्करणों से छोटा किया जा राजता है । 

श्री जाज म्पै ने ध्रेंस एश्ड दी पम्तिव में उप सम्यादर के घार हाथ घौर 
चार नेत इस प्ररार शतापे है-- 

बार हाप--! , पुनार 

2, शरायर दराना 


3, प्रधानता देना 

4. तोड़ना-मरोडना 
चार नेत्र--) . घड़ी (. 

2. समाचार की सत्यता 

3. कानून ५४३३३ 

4. पत्र की स्वेतोमुखी प्रतिभा: 


अर जक > बी + 





उप सम्पादक के उपकरण 


उप सम्पादक के काम का परिचय प्राप्त करने के बाद यह प्रश्न उठता है कि 
चह इतमे सारे जटिल कार्य कैसे सम्पन्न करता है। वह किन उपकरणों की सहायता 
लेता है। उसके भौतिक उपकरणों में त केवल कनम, पैन्सिल, रबर, कैची, स्केल, गोंद, 
लिखने के कागज, टाइपराइटर तथा टेलीफोन श्राते है बल्कि संदर्भ भ्रन्य, शब्द कोश 
श्रादि भी झ्रा जाते हैं। वौद्धिक उपकरण वह अपने अनुभव झौर प्रम्पास से प्राप्त 
करता है ! 


भौतिक उपकरण 


उप सम्पादक का सर्वाधिक जाना-पहचाना हथियार उसकी पैसिल है / यह 
एक विशेष तरह की पैसिल होती है, जो साधारण पैसिल से मोटी होती है । इसका 
सिबझा काफी मोटा श्रौर बहुत नरम होता है ! उसकी मेज पर इस प्रकार की तोन- 
चार पैसिल हमेशा तैयार रहती है। कापी को साफ रखने के लिए उसे कभी रबर 
का उपयोग करना पडता है । कापी को काटने, चिपकाने के लिए कैंची व गोंद भी 
उसके पास रहता है। प्रेस-कापी को टाइप करने व समाचार लिखने के लिए टाइप- 
राइटर भी होना चाहिए। देलीफोन का उपयोग किसी तथ्य की पुष्टि के लिए या 
नई सूचना प्राप्त करने के लिए करना पड़ सकता है । 

शैली-तानिका (स्टाइल-शीट) और छीर्पक तालिका (हैड शिड्यूल) दो शन्य 
महत्ववु्ण उपकरण है | सपाधार-पत्र विशेष की शैली सम्दस्धी नियम शौर उसकी 
जानकारी की यूची शैली-तालिका मे होती है। प्रत्येक पत्र की शैली-सालिका अलग- 
अजग होती है | इममें वर्तती, विराम चिन्ह, केपिटल अक्षर, पैराग्राफ शुरू करने, 
उद्धरण लिखने, सक्षिप्त शब्दों के प्रयोग भ्रादि के सम्बन्ध मे सूची होती है। इस 
तालिका का उद्ंश्य यह है कि पत्र में शेत्री की एकरूपता बनी रहे । शीर्षक-तालिका 


में समाचारों के शीरपफों की शब्द मात्रा, संख्या, घेरी जाने वाली माप झ्रादि दिये 
होते हैं 





. श्ली प्रेंमताव चतुर्वेदी--समाचार सम्पादन, पृष्ठ 74-5, 


ल््थ 


52 समाचार सम्पादन और पृष्ठ सज्जा 


सन्दर्भ-प्रन्षों में शब्द कोश, विश्व कोश, मानचित्र, एटलस जीवमनियां, 


जीवती-कोश पथवा हज हूं, विभिन्न विषयों के प्रामाछिक तस्यों तथा प्रांकड़ों भादि 
की पुस्तकें शामिल हैं । 


बोदिक उपकरण 


सर्व प्रथम उप सम्पादक का निजी बौद्धिक स्तर उसका उपकरण होता है। 


उसे ऐसा सुशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए जो अपने ज्ञान का व्यवह्ारिक उपमोग करने 
में सक्षम हो, केवल विद्वान होना काफी नही, उसे पत्र को रोचक, सुरुचि पूरों, स्पष्ट 
और शुद्ध भाषा युक्त पत्र बनाने में भ्रपने ज्ञान तथा भनुभव का उपयोग करने में 
सक्षम होना चाहिए । इसके प्रतिरिक्त उप्तमे निम्न वौद्धिक कौशल होना चाहियें-- 


. कापी डेस्क के कार्य की पूरी जानकारी। 


2. सन्दर्भ-प्रस्थों की जानकारी । किसी भो संदर्भ-ग्रन्थ से मनचाही जानकारी 


सलिकालने का कौशल । 


3. पभ्रपने पाठक-वर्ग और उसके समाज का उस अच्छा शा होना घाहिए। 


वहाँ के भूगोल, साहित्य, संस्ट्ृति, प्रमुख संस्थामों, महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों मी 
जानकारी भी भावश्यक है । 

4, भाषा पर भअच्छा भ्रधियार होना चाहिए । 

5. उप सम्पादक के लिए सन्तुलित विचारों व निशंयात्मक शक्ति का होना 
आवश्यक है । 


कापी संपादन फे उदय 


उप सम्पादक कापी में किस-किस प्रवार के संशोधन करता है, उन संबबी 


सूची बनाना प्रसम्भव है किन्तु उसके सामने निम्नलिस्तित उद्देश्य होते हैं। इन्हों 
उद्दे श्यों बी चर्चा वेस्टली ने भ्पनी पुस्तक (7९४७ 50878) में विस्तार से शी है।- 


॥. यातिक सुविधा के लिए संशोधन 

- गैलीगत सशोघन 

» उपलब्ध स्थान के पनुसमार समाचारों में सयोपन 

« तथ्य सम्बन्धी भूलो का संभोपन 

» समायार यो सरल, स्पष्ट भौर शुद्ध बनाने के लिए संशीघन 

* समाचारों फो यस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष भोर कानूनी हष्टि से निरपराद बनाने 
के लिए सगोषन 

7. पुतर॑खनां के लिए संशोधन 


६४ ९६७ + ७७ ७ 


कर्क (तह, 7९, 4, 
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$. स्टोरी (कहानी) की रंगत वदलने के लिए संशोधन 
9, सुरुचिता के लिए संशोधन । 


उप सम्पादक के गुण 
उप सम्पादक का कार्य प्रत्यन्त चुनोतीपूरां है भ्ौर इसकी सफलता उसकी 


स्वयं की योग्यता, सुभवूभ, प्रतिभा तथा अनुभव पर ही निर्भर करती है। एक सफल 
उप सम्पादक के लिए निम्न गुर भपेक्षित है--- 


(!) उप सम्पादक के लिए यह आवश्यक नही है कि वह अपने विषय का 
विशेषज्ञ हो। मावश्यक यह है कि एक ही विषय की समस्त बातें जानने की अपेक्षा बह 


समस्त विषयों को थोड़ो-थोड़ी बाते जाने । इसे अंग्रेजी कहावत के पनुस्तार (6६८ ० 


4] ध40%) हर विषय में थोड़ा दखल रखने वाला होना चाहिए । उसे सभी विषयों 
काम चलाऊ जानकारों होनी चाहिये क्योकि उसे देश-विदेश, वारिज्य, सेलकूद 
आदि विभिन्‍न क्षेत्रों के समाचारों का उेम्पादन करना होता है। 


प्रम्पादक की भांति उत्तर-दायित्व का बोध, भ्रादर्शवादिता, कल्पना शीलता, 
« रदर्शी बुद्धि भौर ऊला में प्रवीशता तथा विविध विषयों का ज्ञान भी उस्ते 
होना चाहिए।१ 


(2) सफल उप सम्पादक के लिए जरूरी है कि उसका भाषा पर भ्रधिकार 
हो जिससे प्राम वोल-चाल की भाषा में सम्राचार लिख सके, दूसरी भाषा से भ्रपनी 
भाषा में भ्रनुवाद कर सके और समाचार पर ईमानदारी तथा स्पप्टता के साथ टोका- 
टिपणी कर सके | 


(3) उप सम्पादक में निर्शयात्मक शक्ति का होना बहुत भ्रावश्यक है | कौन से 
प्रकाशन योग्य है प्लौर कौन से नहीं, किस समाचार में कहा तत्त्व 
(पि०्फड़ ४8०९) छिपा हुआ है, किस पैमाचार में विज्ञापन की गंध दिखाई दे रही 
है झ्रादि का भिर्ण उसे तत्काल ही करना पड़ता है। 'समाचार की समझ (5९0९६ 
० ९४४) का धनी होना लिए ग्रावश्यक है। 
| (4) उप्की स्मरण शक्ति का तीब्र होना भी प्रावश्यक व भहृत्त्वपूर्णा है। 
इसमे उस्ते टीका व्प्पि करने, समाचारों प्र गीकरण 
हें काया करी रा का तारतम्य निभाने व उसके अस्तुची 


(5) प्रेस-कानूनों का 'र्याप्त ज्ञान व जानकारी उप सम्पादक के ईह 
४ * के लिए आ्राव- 
/ उसकी जरा सी जापरवाही उसे ही नही वल्कि उसके 5 


समाचार-पत्र संस्थान 
ला को मो संदट में डाल सकती है 4 र 

(6) की विवेचना शक्ति पहुत उन्नत और उसका मस्तिष्क ., 
5 घी » पत्र और पतरकार-फमलापति ज़िषाडी, हे 
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सुवका होना चाहिए, ताकि जो बातें कही जाये उसे वह शीघप्रता भौर धासानी के 
साय समर सके । उस पर अपने विचार भी सरतता पूर्वक प्रकट कर सके । 

(7) उप्र सम्पाइक को शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए ताफि 
कार्य की क्‍्रधिकता उसे जल्दी थका न दे । चपलता प्रौर शीघ्रतापुर्वक कार्य करने वी 
शक्ति से भी बहुत लाभ होता है। उसमें निरन्तर एक पदम्य उत्साह गौर कार्य शील ता 
भी रहनी चाहिए। काम को समाप्त कर डालने की घुन उप सम्पादक के लिए एक 
झावश्यक गुणा है। इन गुणों के झतिरिक्त दूर दृष्टि, सयेदनभीलता, भ्रष्यवसायता, 
परिश्रम-शीलता महा तक कि राव-दिन मेज-तुर्सो के साथ गुथे रहने यो तैयार रहने 
की घ्क्ति, विश्चित समय से सब कायम करने को झादत झादि गुरा भी उपन्‍्सस्पादर 
पी पोग्यता बढाने वाले होते हैं ! 

(8) उप-सम्पादक के लिए जरूरी है कि वे समाचार पर्नो गा खूब प्रप्ययन 
परे । जितने प्रधिक समाचार-पत्र पद गे, उतना ही भ्रधिव' भच्छा उनवा समाचार- 
पत्र निकलेगा । समाचार लेसन ये सम्पादन में निसार झायेगा। 

श्री बमलापति त्रिपाठी ने उप-सम्पादक के गुणों की चर्चा करते हुए भपनी 
पुस्तक पश्न भौर पत्रकार' में सिखा है--प्रापुनिक पत्रयार बता ने भपने ढंग भौर 
स्वस्प के द्वारा उप-सम्पादफ यी शक्ति ध्रौर उसके उत्तरदायित्व गो बेहतर यढां दिया 
है । उसवी शक्ति, भौर उत्तरदायित्व का यह विस्तार इस बात पी भपेक्षा करता है 
रि उप अम्पादक के नैसगिक और प्राप्त बुण तया उसी विशेषताएँ भो व्यापक 
संचा विस्तृत हो। उउनन्‍्सम्पादक में समाचार बोघ, विवेबनात्मफ बुंद़ि, व्यापर 

दृष्टिकोण, बल्पना भीलता, खामानिक जीवन के प्रति सजीव सद्दानु भूति पूर्ण भाव, 

साय के प्रति निष्ठा, सेवाद्रत को पूरा गरने रा हृढ़ सबसये, झपने शाम से दिशचरपी 

धादि सैगगिक ग्रुण्ा तो होने ही चाहिए पर इन सब के गिवा उसमें ध्रौर शातें 

भी हो-- 
(() मस्सिष्क व्यवस्थित घोर सतुलित हो जिसके फत्स्परष थे उचित पिये* 
घना करने तथा तत्व वो सममने में समर्थ हो सझेः। 

(2) मन शांत हो भौर उर्त जित वातावरण में शीछ्रता से बाम करने हुए 

भी प्रयते हो थीर तथा मुक्त रस सये । 

(3) प्रह्दु्ाप्रमति हो भौर शोधता से निर्शेय परगने वी शक्ति हो । 

(4) तीदरश बुद्धि, उत्तरदायित्व बय योच तथा साहरा ने साय बत्यता पास्य 
में तध्ने को शमता रखते हुए भी उसरा उपयोग उचित दिशा सें करने भी गमर 





हो 

5) बहुधू ते साधाररश युदि प्रौर स्पाय-प्य पर टटे गहने जा हड़ विश्"य 
हक यु 

(48 

(6) पटनाधों के समाषारों वे मसुड़ के नार सक दे रहते हुए भी शहर भी 


जाप शो घुन सेने प्रौर उसित प्रशार से उगे प्रशद करने की योग्यता हो । 
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(7) समय को पहचानने और उसके अनुकूल बनने की शक्ति हो 

(8) प्रौढ़ साघारण शिक्षा तथा व्यापक साधारण ज्ञान । 

(9) विशेष रूप से आधुनिक प्रश्नों और समस्‍्याश्रों के संवन्ध में अ्रच्छी जात- 
कारी और समझ । आधुनिक पत्र॒कार-कला और साधारण साहित्य का श्रच्छा ज्ञान । 

(0) पत्र सम्बन्धी कानूनों का ज्ञान । 

(।।) भाषा पर खास अधिकार और भावों को व्यक्त करने की क्षमता । 

(2) प्रीढ़ तथा स्वस्थ शरीर जिसमें घंटो अतिरिक्त भाव से कठिन काये 
किया जा सके । थोड़े मे ही सिर, पेट और कमर के दर्द वाले निकम्मे सिद्ध होगे । 

(3) सहयोगियों को प्रसन्न रखने, उनके प्रति सहानुभूति रखने, उनकी 
कठिनाइयों को समझने, तथा साथ लेकर काम करने की क्षमता । 

(4) स्म्पादन कला विषयक तमाम कामों को भली-भाँति जानना और 
आवश्यकता पडने पर उन्हें कर सकने की योग्यता रखना ॥7 
करमपोगी 

उप-सम्पादक का जीवन किसी कर्मे-योगी से कम नही हैं । जब रात को सारा 
संसार सोता है, बह जागता है और विभिन्न क्षेत्रों से श्राने वाले समाचारों से उल- 
भता है | दिन मे उस्ते जो भी समय मिलता है वह पत्र-पश्निकाएँ पढने और सामग्री 
एकत्रित करने में लगा देता है। इस प्रकार उसका पारिवारिक जीवन, सामाजिक 
जीवन, पस्त-व्यस्त रहता है। उसका काय॑ अत्यन्त चुनौती पूर्ण है। श्री कमलापति 
त्रिपाठी के शब्दों में--“उप-सम्पादक के लिए न सिनेमा है, न खेल कूद है, न राग- 
रंग है। बहुधा अपने बच्चों और अपनी पत्नी से भी उस समय दूर पड़े रहना होता 
है। जब सारा संसार सुख की नीद सोता रहता है । कष्ण कहते हैं कि सब प्राशियों 
के लिये जो रात है उसमे संयमी जागता झौर जो मुति के लिये दिन है उसमें सारा 
जगत्‌ सोता 'रहता है, संगमी और मुनि के लिए तो यह होगा ही, पर हम प्रकार 
किस संयमी झौर मुनि से कम है ? जब जगत्‌ सोता रहे उस समय हम पिसते रहें । 
इतनी कठिनाई के वाद भी इसका कोई स्पप्ट भौतिक पुरस्कार नही । पत्र सब पढ़ते हैं 


पर सम्पादकीय विभाग के उप-सम्पादक को कौन जानता है ? उसे न भादर प्राप्त है 
और न यश ।? 





ढ़ 
, पत्र और पत्रकारयथृष्ठ 243, 
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संवाददाता समाचार का संकलन करते हैं भोर उन्हें समाचार-पत्रों या 
समाचार समितियों को प्रवाशनायं भेज देते हैं, तो बया इससे उनका उत्तरदायित्व 
: पूरा हो जाता है ? पाठक को पढ़ने के लिए समाचार मिल जाते हैं ? नहीं । पाठक 
तो सभाचार्-पत्र में समाचारों को छपा हुमा देसते हैं, उन पर विभिक्ष टाइप के 
शीर्षक भी होते हैं भौर समाचार-पत्र के पृष्ठ को साज-सज्जा (ब्लाक, घिप्र, काटू'न 
प्रादि) के साथ सजाया भी जाता है, लेकिन संवाददाता तो मेवल रामाघार लिसबर 
भेजते है--तो फिर इन समाचारों का सम्पादन कर उन्हें संशोधित रूप में गौन 
प्रस्तुत करता है ? इस सन्दर्भ में यह सम्पादकीय-विभाग के रादस्यों की भूमिया वा 
उल्नेष भ्रावश्यक है, क्योकि उप सम्पादक ही समाघारों को प्रस्तिम रुप देते है । 
संवाददाताप्रों को समानषा र-लेसन, सम्पादन और पृष्ठ साज-सज्जा के सम्बन्ध 
में मुस्य बातों भी जानकारी होनी प्रावश्यक है यदि उनके द्वारा भेजे गए समाचार 
सम्पादरीय विभाग के प्रनुशूल होंगे तो उप सम्पादकों गो मुविधा होगी । उप 
सम्पादक समाचारों को पत्र शी नीति, भाषा-शैसी के भनुरार सम्पादित करते है । 
सह गाय समाचार-सम्पादन में झपना महत्त्यपूर्ा स्थान रखता है। इस सन्दर्भ में 
समाधघार-पत्रो के स्वामी सम्पादफीय विभाग को भनायश्यक भौर निष्प्रयोजन सममते 
हुए गलत निर्णय कर सेते है। प्रमेरीका के एक समाचार-पत्र “पी, एम. के 
सचालयों मै उप सम्पादरों के पद को रामाप्त कर दिया झौर भाजा दी कि सवाद- 
दातामों से जँते समाषार प्राप्त हो, उन्ही के घापार पर समाघार-यत्र निशाता जाए। 
दो दिन में सारा दाम चौपट हो गया । समापार-पतर बटुत देर से निरसा ध्रौर जो 
भी निरसा, वह समाघार-पन्न नहीं था, बल्कि छपे हुए उत्टे-सीये कागणों का पुतिन्ध 
था। रामाचार है तो सुर्सी नहीं, शोई समापार दोनदो, तीन-नीन मार एप गया, 
महर्यपूर्ण रामाचार गायव हो गए भौर गहीं समाचार बिना शीर्षष के छपे रहे है । 
“वी. एम.” मे: खंबालरों के होग दो दिन में टीक हो गए | उप सम्पाइकों के पद 
फिर में स्पाधित ज़िये गये घोर उनें थ़ों डी संस्था पहले से बड़ी चपिक थी । 
इगतिण कटा जाया है--पव्ररारिता सामयिर शान शा ही बा है । ऐसा कार्य जिसे 
घावाया सष्यों को प्राप्त करता, उनरी महत्ताड़े प्रनुमार उसे सैंयार करना प्रौर 
उनको बुद्धिमता से द््मुत करना । 
गरझाबार वस्तुवीकरण में ठोन दिप्यों वा घ्यान रखा जाता धायादक है-- 
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], समाचार-पत्र की भाया 
2. शीर्षक 
3, पृष्ठ की साज-सज्जा ! 


7, समाचार-पत्र की भाषा 

भाषा के स्वरूप को प्रभावित और विकसित करने में समाचार-पत्नों की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । डॉ. श्री कृष्णलाल के शब्दों मे “प्रचार-प्रसार विकास एवं 
परिमाजंन मे पत्र-पत्रिकाशो का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । हिन्दी गद्य के श्रम्युत्यान 
की प्रेरणा समाचार-पत्रों से प्राप्त हुई और आधुनिक हिन्दी गद्य के अनेक कृति 
साहित्यकारों ने, जो समाचार-पत्रों के सम्पादक थे, भ्पने कृत्तित्व को समाचार-पत्र 
के माव्यम से प्रस्तुत किया तथा अन्य गरद्मकारों को भी प्रभावित किया | न फेवल 
साहित्यिक दृष्टि से पत्र-पत्रिकाओं का योगदान हिन्दी की समृद्धि मे उल्लेखनीय है, 
अपितु भाषा की दृष्टि से भी वह महत्त्वपूर्ण है ।”+ इसी प्रकार गद्य शैलियों के विकास 
में भी समाचार-पत्रो ने और विशेष रूप से मासिक पत्रों ने, सहायता दी है ।? 

साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाग्रों के सम्पादक समय की पर्याप्तता 
के क्रारण रचनाग्रों की भाषा भें बार-बार संशोधन कर उसे भ्रधिक निखारने मे 
समर्थ होते हैं, लेकिन दैनिक पत्रों की प्रकृति की तात्कालिकता के कारण ऐसा सम्भव 
नही है । इसलिए कहा गया है कि--“पत्रकारिता जल्दी मे लिखा गया साहित्म है” | 
दैनिक समाचार-पत्र एक लेखनी का परिशाम नहीं होता है । गाँवों के प्रद्धां शिक्षित 
सवाददाताशों से लेकर उप सम्पादक, मुख्य उपसम्पादक तथा सम्पादक तक की 
लेखनियाँ समाचार-पत्रो की भाषा को स्वरूप प्रदान करती हैं। हिन्दी दैनिक-पत्रों के 
सामने कुद ऐसी विवशताएं हैं जो अग्रेजी-पन्नों के सामने नहीं होती है अंग्रेजी 
देनिक-पत्रो के बारे में यह कहा ना सकता है कि कोई बिरना ही पाठक उन्हें प्रारम्भ 
से भन्त तक पढ़ता होगा लेकिन हिन्दी-पश्नों के बारे में यह बात नही कही जा 
सकती । हिन्दी-पत्रों के कितने ही पाठक ऐसे हैं जो शुरू से झाद्विर तक पत्र को नही 
पढ़ लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता । कभी-कभी तो गाँव की किसी पचायत में 
हिन्दी का पत्र जाता है, एक व्यक्ति उसे पढ़कर सुनाता है और जो ग्रामवासी स्वयं 
पढ़ता नही जानते, वे उसे सुनते हैं । 


लोकोन्मुखता 


380 “पत्रकारिता की भाषा का स्वरुप तो होता ही है, किन्तु यह प्रौद्योगिकी 
भर चिकित्सा की भापा की तरह तकनीकी नही होती । यदि इसकी भाषा साहित्यिक 





. 


झाघुनिक हिन्दी साहित्य का विकास--900-925, पृष्ठ 364,. 2607 
2. हर 
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नही होती, तो भाम फ्हम भाषा भी नहीं होती। इसकी स्थिति दोनों प्रवृत्तियों के 
बीच की होती है। इसमे प्रशुक भाषा का प्रभाव क्षेत्र व्यापत्र है, इसलिए लोक 
व्यवहार में जिस भाषा वा प्रयोग होता है, उसका प्रयोग पहले पत्रकार ही फरते हैं। 
इस प्रदगर प्रवारिता की भाषा में सर्वजन सुकोधता, प्रयोग थमिता भौर लचीलापन 
होता है, जो उसे विशिष्ट रुप प्रदान करता है ! पत्र का भाषा सम्बन्धी हृष्ट्फोण 
कितना ही शुद्धवादो क्यों न हो, उसे प्रपने पाठक वर्ग के भ्नुरुष भाषा वो दालना 
पड़ता है। समाधार-पत्र जनता की चीज है और विसी भी क्षेत्र मे उसे जनता से दूर 
नही जाना चाहिए। एक भच्छे समाचार-पत्र को भपनी बात उस भाषा में करनी 
चाहिए, जिसे जनता भ्च्छी तरह समभती हो । इस सन्दर्भ में डेनियल डेफो का यह 
कथन भाज भी महत्त्वपूर्णा है--“यदि कोई मुभसे पूछे कि भापा का रावोतिम रुप 
क्या हो, सो मैं उल्लूया कि बह भाषा, जिसे सामान्य वर्ग के भिन्न-भिन्न क्षमता वाले 
वाँच पी ब्यक्ति (पुर्सों भ्ौर पागलों को छोड़कर) भ्रच्छी सरह समझ सके 7 

दैनिक पष्षो का वाम ही ऐसा है कि न तो ये भ्ाप्रहवादी हो सकते हैं भौरन 
परहेजबादी । इसलिए जो शब्द आम-बोलचाल में पच्र गये है या रच गये है, फिर 
चाहे ये पंग्रेजी रे हो या उद्द-कारनी के, उनसे परहेज फरने पी भायश्यवता नहीं 
है । प्रवी-फारसी के भब्द मुगरवाल तथा पंग्रेजी ये! शब्द प्विटिशराल थी देत है । 
शुद्धता मे नाम पर प्रथल्ति शब्द को छोडफर भप्रचतित शब्द या नया शब्द गइना 
प्रनावश्यक है। 

अ्पराय समाचारों के सम्पादन में फरार, जब्त, बरामद, सुगववा, सगाशी, 
मिरपाार, यारदात, सुराग, मप्यजनी, बंद, हिरासत, नगरव३, इस्तगागा, जमानत, 
जावसाजी, ज्यादती, गिरोट रिहाई, चालान, जातो, जुर्माना, दाया, कघररों भौर 
अशतत भादि घरवी-फारगी मे शय्द प्रघवित है। प्रस्य समायारों में भी पार्ष वादी, 
मुकदमा, सुदई, सुद्ा, बहस, कारंगार, साथ, सामजद, मसोदा, यधान, मापी, जाँच 
वेब, बहाल, निगरानी, गारोबार, यगूसो, मुनापा, दौरा, रवाना, वायदा, रादग, 
इस्तोपा, कागजा), हस्ती सौस्जरोते झादि शब्दों वा मुक्त रुप से प्रयोग होता है । 
प्रश्रेजो मे भी शब्द है--कम्पनी, मडिस्ट्रेट, सायमेंस, स्टेट, मौतिग, परामपोर्ट, 
ग्ॉयराट, बोगस, रिपोर्ट, योटो, सप्ताई, हाई-यमाड, मोटा, कोरम, हुपये, सेवी, 
रिशाई घादि । 

गामास्य पादर की भावश्यरताएँ पूरी बरने में लिए बोसपात भी टेट 
कम्दाइली वा धयोग भी दे विफन्यकों में बडवायल से होता है जैने--मह्व, हुलाड़, 
हुवररे, पमती, पेट, ठोप, घोटाशा, भिद्वत, होया, संवाद, धयाया, प्रस्पाधुन्प, 
अग्मार, भद्ारोंद, मित्रिमंदत, हाणाराई, भए्दद घादि । इस प्रवार पर्विकाधों 
ये सोफ्यवतित भाषा थी बोर घधिक झरावय रहता है । 





. हां कृचार इसार रोशगायो--मं बार माप्यम, जनश्गें-मून, 98] दूर 43. 
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भ्रनुवाद 

हिन्दी के समाचार-पत्रों के सामने सबसे बड़ी बाधा और सबसे बड़ी विवशता 
है--भनुवाद की । झ्ाज देश की प्रमुख समाचार-समितियाँ (पी. टी. आई. व यू. एन. 
आई.) अपने समाचार अग्रेजी मे देती है। हिन्दी की समाचार समितियाँ (“हिन्दुस्तान 
समाचार” व समाचार भारती' व 'यूनिवार्ता) श्रभी इतनी सक्षम नहीं है कि 
दैनिक पत्र केवल उन्हीं पर निर्भर रह सके। हिन्दी पत्रों को अंग्रेजी में प्राप्त 
समाचारों का हिन्दी अनुवाद करना पडता है । इस कारए हिन्दी के पन्नों की भाषा 
का स्वरूप अंग्रेजी की वाक्य रचना, शब्दावली श्रौर व्याकरण सम्बन्धी प्रवृत्तियों से 
प्रभावित होता है । यह कैसा दुर्भाग्य हैं कि इन समाचार समितियों के संवाददाता 
भारतीय भाषा के समादार का अग्रेजी में अ्रनुवाद करते है और पत्र के उप सम्पादक 
फिर उसी का हिन्दी में या झन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करते है । इस तरह 
अनुवाद का अनुवाद होने से वह समाचार कभी-कभी मूल से वहुत दूर जा पड़ता है। 
इस स्थिति की ओर सकेत करते हुए वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने लिखा है 
“अनुवाद करते समय मक्षिका स्थाने मक्षिका! (मव्खी की जगह मवर्ी) रख देने 
की भनोवृत्ति ने एक श्रोर हिन्दी पत्रकारों को अ्रप्ट किया और दूसरी शोर 
हिन्दी पर कुछाराघात | समाचारपत्रो भे प्रयुक्त होने वाली हिन्दी अंग्रेजी की भनुचरी 
बनकर क्रान्तिहीन और अवरुद्ध गति बाली हो गई ।/”! दूसरे “अनुवाद की जूठन 
और प्रग्रेजी वृक्ति से तैयार किये गये समाचारों के द्वारा राप्ट्रभाषा की पत्रकारिता 
महृत्त्वशाली ढंग से जनमानस को प्रभावित नही कर सकती ।”* 

समाचार-पत्रों की भाषा का मानवीकीकररा श्रादश्यक है । राजस्थान पत्रिका 
के सम्पादक श्री कपूरचन्द कुलिश का मत है कि “हिन्दी-पत्रो की भाषा का मानकी- 
करण होना भ्रावश्यक है। प्रग्नेनी संवाद समितियों के कारण हिन्दी पतञ्चकारों के 
सस्करार और विचार झायातित हो गये हैं तथा अनुदित भाषा के कारण प्रनेक बार 
हास्पास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है 3 

समाचार-पत्रों में काम बहुत जल्दी में होता है, इसलिए कभी-कभी श्रग्नेजी में 
प्रमुवाद करते समय गलती भी हो जाती है। अनुवाद की कुद्ध हास्यास्पद किन्तु 
तथ्यपूर्ण बातें भी सामने आई है । किसी वायसराय के शिकार के प्तमाचार मे एक 
अंग्रेजी समाचार समिति मे लिखा- “वाबसराय शाट” इसका एक भाषाई पत्र में 
खनुवाद हुआ--/बायसराय को गोली मार दी गई ४” पत्र ने बायवराय की मृत्यु 
पर शोकपूरां काली रेखा (ब्लेक रल) भी समाचार के साथ लगा दी। इसो तरह 


. 'समाचार सम्पादन', पृष्ठ 94, 
2. “समाचार सम्पादन', पृष्ठ 29. 


3. यृनिवार्ता (जयपुर) की झोर से श्रायोजित संगोप्ठी पर दिया गया ववतव्य ॥ 
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एक पत्र ने पाँच सौ रेलवे स्‍लीपर बहे जाने! के समाचार का झनुवाद किया कि-- 
“रेल के पाँच सौ सोये हुए यात्री बह गये ।/ स्काउट की रैली में 'कब्ज” को भाषण 
देने का भनुवाद छापा गया कि--शेर के बच्चो को सम्बोधित करते हुए कहा-- 
भादि । इसी प्रकार “थर्ड डिग्री मेथड्स--तीसरे दर्जे के हथकंडे, टेक वार फेपर-- 
तालाब लड़ाई, हू टेम दि रीवर्स--नदियों को पालतू बनाना, रेड लेटर ढे--लाल पत्र 
दिवस, पर हैड इनकम-प्रति नरमुड के पीछे होने वालों प्राय” पभादि लिसना 
उपाहासास्पद है । 

जरा सी झसावधानी से ही क्या-क्या गुल खिल सउते हैं, यह निम्न उदाहरण 
से स्पष्ट हो जायेगा | भलजीरिया में फ्रान्‍्सीसी उप निवेशवाद के विश्द्ध जोरो से गुद्ध 
चल रहा था, प्रायः ऐसे समाचार भाते थे कि भाज इतने राष्ट्रवादी मारे गये, भाज 
इसने मारे गये । एक वार भनुवादक महोदय जल्दी में भनुवाद कर गये-/भलजीरिया 
के" “+ “मगर में कल जोरो को लडाई हुई जिसमें लगभग ढाई सो राष्ट्रपति मारे 
गये ।'” निश्चय ही ऐसा जल्दी मे, भूत से लिसा गया था, परन्तु फिर भी इसे क्षम्य 
नहीं माना जा सकता । झतः धनुवादकों को सरदेव सतके रहना चाहिए । 


रोमन लिपि भ्र्य का भनयं 

प्रंप्रेजी भाषा के भलावा रोमन लिपि भी प्रनर्ध की जड़ है। रोमन लिपि में 
में त बर्गें वा भ्रभाव है, ड, भर, प, न इन चारो के बेवल एक पभदार 'एन' (९) है। 
इसलिए प्रनेक बार भारतीय नगरों, प्रामों प्रौर थ्यक्तियों के नाम गलत लिस जाते 
हैं । यह समस्या केवल हिन्दी पत्रों भौर प्रन्य भारतीय भाषाई पत्रों वी ही है, भप्रेजी 
पन्नों की नहीं । स्थानों के गलत नाम जो हिन्दी पत्रों में प्रबाशित होते हैं, दनके 
उदाहरण देशिए--टैजिगला (तलशिसा), पजिम (पएाजी), *म्बे (सम्भात), युलेसर 
(बससाड), पैयन (पेंठन), दोदा (डोडा), मदन (मत्तन), पम्पर (पामपुर) बड़ा मुल्ता 
(यारा मुल्ता) भादि । 

इसी प्रजार रोमन लिपि मे? श्रमत्पार में शारण ही रवोद्धनाप ठाडुर 
“डाहुए! से 'टेगोर' हो गए, खुद्त मुसर्जी खुडतों सुसर्जों, रणजी ट्रापी रजी द्रापी, 
साधोग सागोग, शुभ सद्मी सुम्शा सइमो तथा भटार नायक घोर सेना नायक भंशर 
सायके भौर गेता नायरे हो गए । रोमत लिपि की कुषा से जैसे राम से रासा, फेरस 
गे बैरता, मित्र से मिच्रा, रृष्ण से हच्णा, ध्रशोर से थशोरा, योग से योगा हो शया । 
बेस ही पत्र प्राषाशवारी घोर दृरद्शन के परग्नेत्रीअसाचार बुजैदिनों से घटत 
बिहारी वाजपेयी को 'बाजपाई” कहा जाते सगा है । 

देती पढ़ शो गिश्रीयमाज का पढें है को शुद् कंनी सजी चार 
(पद हा ब[३) है सेरिद रोघत विधि थे बार/ बैठी चाँद, से 'येतो बढ हो गया । 








.  उश्मेत गोग्शमी -- एनुशार कला : बुष् दियार! दृष्द-77. 
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पर 
हिन्दी का अपना शब्द “बंद अनेक दिनों तक 'बंध' लिखा जाता रहा, 


क्योंकि 'पी. टी आई.” (अंग्रेजी समाचार समिति के समाचारों में इसकी वर्तंनी 
(97) होती थी । कुछ पत्रो में तथा कथित तस्कर का नाम 'मुर्कुर नारायण 
बलिया और “शुक्र नारायश बाखिया! दोनों ही प्रकाशित हुआ। छामला या 
चागला में किसे शुद्ध माता जाये ? माज समाचारयप्रों में फर्नाण्डीस-फर्नाण्डीज, 
फर्नेप्डेज, डीगो ग्रासिया-दिएगो ग्राप्तिया, डिएगो गासिया, डोगों गरसिया, डियागो 
गाशिया, किसिंजर-कीमीगर, कुर्ट-कुते, वाल्डेहिम-वाल्डहाइम, वाल्दहाइम, इथियोपिया- 
इथोपिया, यथोपियां, जो्न-यद्दन-पुर्दान, मलेशिया-मलगेशिया, प्रमरीका-प्रमेरिका 
आदि श्रनेक रूप पाये जाते हैं । 
संक्षिप्ति का प्रनुसरण समाचार-पत्रों के लिए एक भनिवायंता है । कुछ नाम 
ऐसे हैं जो पत्रों में ब्रार-बार स्थान पाते है, उन्हें संक्षिप्ति रूप से प्रकाशित किया 
जाता है। भारतीय पद्धति के अमुसार संक्षिप्त के लिए नाम का प्रारम्भिक भाग 
चुना जाता है, जबकि विदेशी पद्धति उपनाम के चयन की है । इस प्रकार समाचार- 
पश्र प्रमुख व्यक्तियों के नामों को कई रूपों में लिखते हैं--जैसे श्रीमती गांधी, इन्दिरा 
जी, देवी इन्दिरा | जय प्रकाश, जय बाबू, जे. पी. । इस प्रकार के प्रयोगों पर कोई 
प्रापत्ति नही है, लेकिन कभी-कभी नाम का ऐसा अंश चुन लिया जाता है जो मूल 
नाम को भाषिक हृप्टि से अभिव्यकत नही कर पाता है जैसे--'श्री जगजीवन राम 
के लिए “श्री राम! का प्रयोग । इसी प्रकार मीसा, मिसा भ्ौर भ्रांसुका के प्रयोग 
में भी भ्रान्ति है । एक ही पत्र मे तीनों शब्दों को देखा जा सकता है । समस्या यह है 
कि कही ग्रामीण पाठक मीसा और आँसुका को अलग-अलग कानून न समझ बेठे । 
पत्रों को भाषा-कंसी हो ? 
भारत में साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही कम है इसलिए हिन्दी के दैनिक 
पन्नों से साहित्यिक भाषा को अपेक्षा करना उचित नहीं होती | हिन्दी का पत्रकार 
भाषा के प्रयोग के लिए साहित्यकार की तरह स्वच्छन्द व मुक्त नही है । साहित्य की 
भाषा गूढ, व्यंजना प्रधान भौर शनेक भ्रथों वाली होगी है, लेकिन दैनिक-पत्नों मे 
ग्रनेक अ्रथों वाली भाषा का प्रयोग अच्छा नही भाना जाता है । साहित्य के पाठक के 
पास समय अ्रधिक होता है लेकिन समाचार-पत्र का पाठक व्यस्त-जीव होता है ॥ 
इसलिए उसको साफ, सुलकी हुई, स्पष्ट भ्रौर एक श्रर्थ वाली भाषा चाहिए । फीचर, 
९४ लेख, शग्रलेख ग्रादि मे भले ही साहित्यिक शैली का प्रयोग हो सकता है 
“ते समाचार-लेखन में नहीं। इसलिए समाचार की भाषा साहित्य भर बोल-चाल 
की भाषा के बीच की होनी चाहिए | 
समाचारों की भाषा अनुमानों पर आधारित नहीं होती चाहिए। भाषा 
सं लेप चाहिए जिससे पाठक दुविधा मे न रहे । रे किसी कब के 
पूवेंक नहीं कहा जा सके, तब समाचार-पत्रों के संवाददाता * 


कप 


62 समाचार सम्पादन और पृष्ठ सज्जा 


कहा जांता है, बताया जाता है, विश्वस्त मृत्रों से पता चला है”, समझा 
जाता है ““आदि वाक्यों से प्रपती स्थिति स्पप्ट करती चाहिए । 


समाचारों मे अपने विच्यार व्यक्त नही करने चाहिए । इसके लिए सम्पादबीय, 
समीक्षा या सामयिक टिप्पणियां धादि स्तम्भों का उपयोग किया जा सकता है। 
हाँ, समाचार के शीप॑क में, टाइप फे श्रावार में या शीपषंक के साथ बुछ स्थान रिक्त 
छोड़कर भ्राप सकेतात्मक रुप से श्रपना विभार व्यवत कर सकते हैं। म्राज सामान्य 
पाठक भी शब्दों के प्रयोग के लिए समाचार-पत्रों वी प्रोर देखता है। समाचार-पत्र 
शब्दायली की रचना करते हैं भ्ौर उसे प्रचारित भी । 'भारतीयकरणा, 'मन्तरात्मा 
की श्रावाज', मीसा, प्रासुका, क्‍्लापासकाल, तानाशाही भादि शब्दों या प्रचार पत्रों 
में ही किया है। इसी प्रकार धेराव, नग्मलवादी या नक्सली, दल बदलू, जमाव बंदी, 
संचार बदी, तस्करी, जजी, कतक्टरी क्‍झ्लादि शब्द समाचार-पत्रो द्वारा ही चलाये 
गये है । 

कभी-कभी समरायार-पत्रों शब्दों के प्रारम्मिक झक्षरों यों मिलाकर एक नई 
सज्ञा गढ़ सेते हैं--जैसे भावशन्द (भारतीय भाँति दल), भालोद (भारतीय सोग दल), 
मविद (संयुक्त विधायक दल), भाषपा (भारतीय मम्युनिस्ट पार्टी), ट्रमुक (द्रविश 
भुनेश्र कष्पम) झादि। फभी-फर्मी भ्पनी भाषा की ग्मियों को दूर बरसे के लिए 
परस्य भाषाप्रों के शब्दों वा हिस्दीकरण कर सिया जाता है जैंगे- सर्वेक्षण (सर्वे), 
पल्तमेस्थ्म (प्रल्टिमिटम), किरासन (केरोगीन), पुन्तत (ज्िवटल), कमान (पर्मा्ठ), 
खातीनी (लेटिन), मार्रीद (मार्केट), डिपु (डिपो) भादि । क्रिगेंट से 'लीड' हे लिए 
बदत, एस. यी डम्स्यू के लिए "पगवाषा' शीर बलीन बोल्ड थे लिए 'दडे विेर' 
शब्दों का प्रयोग हुमा है । 





(2) भीष॑क 

मसमानारों से शीर्षक या बिशेष मदत्व होता है। यह समायार वा प्रारा 
ग्रौर उगके सार वो विश्ञावर है। पछ्दे गे घष्छा समाघार भी मीरस शीप॑ग से 
शायना मद्गस्व रहों देते हैं। इसविए समाघार-पथ्र पर झब्छा य सार्यर शीपेक देना एक 
बला है । 
शौक के पहुंद्प 

सामान्‍य रप मे शीश रे मुस्य सीन उर्ूं श्य हैं-- 

॥, सम्राबार को फिल्ायित वरना दा उसे प्रशाश में सावा 

2 शयाघार वे महस्वप्र्गों छगे का सार धरट करना । 

2 गमाशारद्यत में पृष्ठ हो साह सम्शा वी दृष्टि में दुखर के प्रात यह 

इसाता ॥ 
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समाचार का सम्पादन करते समय समाचारों को ऐसे शीषंक देने चाहिए कि वह 
समाचार को विज्ञापित कर सके । समाचार के महत्त्वपूर्ण सार को कम से कम शब्दो 
मे व्यक्त करना शोर्षक का दूसरा उद्दं श्य है । अच्छा शीर्षक अपने श्राप में पूर्ण रहता 
है। वह समाचार के उददं श्य को समभने में सक्षम होता है । 
समाचार-पत्र की साज-सज्जा में शीर्षक का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रतः 
समाचार-पत्र को प्रस्तुत करते समय पृष्ठ को साज-सज्जा का ध्यान रखना श्रावश्यक 
है। समाचार के महत्त्व के श्रनुसार समाच(र के छोटेचड़े शीर्षक और उनको उपयुक्त 
स्थान पर सजाने के कारण ही समाचार और पृष्ठ का रूप निखरता है तथा पत्र 
झाकपक बनता है । 


शीर्षक का गठन व झाकार 


समाचार के महत्त्व के अनुसार शीर्षकों का टाइप, झ्राकार और स्वरूप 
बदलता रहता है । कम महत्त्व के समाचार छोटे टाइप में और महत्त्वपूर्ण समाचार 
मोटे टाइप में दिय्रे जाते हैं। समाचार का महत्त्व ज्यो-ज्यों बढ़ता जाता है, शीर्षक 
का टाइप मोटा प्रौर कालम की संख्या एक से भ्रधिक होती चली जाती है । 

शीर्षको के साथ टाइप का चयन भी महत्त्वपूर्ण है। शीपंक कितने पाइन्ट में 
हो, उसका फेस (स्वरूप) कैसा हो, शीर्षक के भ्रक्षरो के मध्य अन्तराल (स्पेसिंग) 
कितनी हो, भ्रादि वातो की जानकारों रखने वाला ही शोप॑क दे सकता है । 


महत्त्वपूर्ण समाचार के शीर्षक एक से भ्रधिक (डैंकों) में दिये जाते है । एक 
से अधिक पंक्तियों के शीर्षक को 'डेका कहते है । 


शोदंक की भाषा 


भ्रच्छा शीर्षक वही है जो बोलचाल की मुहावरेदार भाषा में हो--जिसे पाठक 
ऊंची आवाज में सुन सके । समाचार-पत्र बेचने वाले हॉकर उस शीर्षक को चिल्ला- 
चिल्लाकर ही बाजार में पत्र बेचते है । “प्रच्छा शीरपक वह है जो सशक्त, बोल चाल 


की मुहावरेदार भाषा में लिखा गया हो। जो ऊँची आवाज में सहजता से पढ़ा 
जा सके ।” ह 


प्रमुख शीर्षक 

है समाचार-प्रों में अनेकों प्रकार के शीर्षक दिये जाते हैं, इनमें ऋस लाइन 
(पूर्ण पंक्ति, डबल क्रास लाइन (दो पंक्ति का शीर्षक), इन्वर्टेंड पिशमिड़ (विलोम 
स्वूपी), स्टेप लाइन (सोपानी), विलोम मोपानी, आयताकार, कद़्ि शीर्षक, ब्लाक 
शोक, वषालो शीर्षक (मस्तक रेखा), हैगिय इन्डेशन (भूलता हुआ शीर्षक) झादि 
प्रमुख है । अत्यन्त भहत्त्वपूरं समाचार के शोष॑क मोटे टाइप में (72 पाइंट में) दिये 
जाते हैं जिन्हें 'बैनर' (पताका) कहा जाता है। यह प्राठ कालम में दिया जाता 
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है। 'स्काई लाइन (गगन रेखा) शीर्ष सबसे मोटे टाइप में समाचार-पत्र के नाम 
पट्ट के ऊपर दिया जाता है । यह सबसे ऊपर होता है इसलिए इसको स्काई लाइन 
(809 ॥#7०) की सन्ञा दी जाती है । 

पत्र की साज-सज्जा के लिए बावस झौर इनसेट का प्रयोग किया जाता है। 
बावस भौर इनसेट से पाठक का ध्यान समाचार क॑। झोर भावधित किया जाता है। 
बाक्स बनाने के लिए चुटीले, हास्यास्पद, भीषण भौर प्नोखे समाचारों का चयन 
किया जाता है। बावस के समाचार ऐसे हो जिनकी काया छोटी हो । लम्बे बावस न 
तो स्वयं भें भच्छे लगते हैं प्रोर न पृष्ठ को सुन्दर बनाते हैं । 


सोड को समस्या 

समाचार प्रस्तुतीकरण। मे लोड की समस्या भपना विशेष महत्त्व रखती है। 
“लीड' शब्द उस भति महत्वपूर्ण समाचार के लिए प्रयुक्त होता है जिसे समाघार-पत्र 
में भ्रन्य समाचारों से विशिष्ट महत्त्व होता है। प्रथम लीड' वह समाघार महलाती है 
जौ समायार-पत्र के मुरा पृष्ठ पर बाई भोर सबसे मोटे शीपषंक मे दिया जाता है । 
“ट्वितीय लीड' उस समाचार को गहते हैं जो प्रथम छीड वी तुलना में बुद्ध कूम महत्व 
का होता है। इसे पृष्ठ के दाई झोर दिया जाता है। तृतीय लीड” उस समाचार को 
पहने हैं जो समाचार-प्र के मध्य में प्रायः किसी चित्र के नीचे दिया जाता है। 
लौड़ शब्द भमेरिका में भामुस (इन्ट्रो) के लिए भी प्रयुक्त होता है । 

'ब्रधम सीड़' का समाचार पत्र ये बाई प्रोर ही कयो दिया जाता है ? इस 
बारे मे महा जा सवता है कि मनुष्य जी दृष्टि प्रायः बाई भोर से दाई धोर घसलती 
है, इसलिए पटिले याई घोर नजर पहती है । प्रथम सीढ का समाचार पृष्ठ के बाई 
पझोर ही दिया जाये, यह घनिवार्य नहीं है। घू'कि हमारे यहां पत्रकारिता इस्सेण्ड 
में भाई है भौर इंगरष्ट में भी प्रषमम सीट गा समाचार बाई भोर देने वी परग्परा 
है। प्रमरीवा में ४मयवा उत्दा है। वहाँ प्रधम सीड गा समायार-पत्र गे: सुर पृष्ठ के 


दाई झोर दिया जाता है । 

जब कोई प्रति महरवप्रर्ण समाधार मे हो, सो मुस्य उपसम्पादर धपनी 
शकि धौर विवेक के धनुसार रिसी समाबार को घषित उभारतों हैं प्रौर उिशगी जो 
कम । इंगसिए विभिन्न समापासरलयतरों को सोडें द्राय दुह दूसरे में प्रसव होगी है । 
कमोंहभी पत्र परी नीति प्लौर सम्पादशोय हृष्टिपोणा से भी महू घतर पद 


जाता । 

सौटट का चपत करते शमय सुरुय उपसबग्पादद चार तस्यों दो ध्यान 
बता है 

[, समाघषार को भौदराता । 
2. सर्ात्षा ९ शा स्यापद प्रभाव । 
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3. समाचार का राजनीतिक महृत्त्व। 

4. समाचार में परिवर्तन की पराबगष्ठा । 
मे चारों तथ्य देश और विदेश के समाचारों में मिल सकते है। यदि दोनों 
में दकराव हो तो प्राथमिकता प्पने देश के समाचार को देनी चाहिए, फिर पड़ौसी 
देश को और फिर दूरस्थ देशों को | मान लीजिए कि भमेरिका के किसी शहर में 
तूफान से 50 व्यक्ति मर गये झौर कई करोड़ों की क्षति हो गई। जिस दिन यह 
समाचार श्राया, उसी दिन यह समाचार भी पाया कि वम्बई में तूफान भाने से 
25 व्यक्ति मारे गये भर लाखों की हानि हुई। तूफान भोर उससे होने बाली 
क्षति का जहाँ तक सम्बन्ध है, उसमें दोनों समाचारों में समानता है । मरने वालों की 
संख्या भ्रभेरिवा के नगर की भधिक है भौर वम्बई में उससे झ्राधी । लेकिन किसी भी 
भारतीय समाचासयपत्र मे प्रमुखता पाने वाला समाचार “वम्बई का तूफान” ही होगा । 
समाचार का समाचारत्व (न्यूज़ वैल्यू) देखते समय उसके राष्ट्रीय श्रौर 
अन्तर्राष्ट्रीयपण देखकर ही उसका मूल्याकन नही करना चाहिए । उस समाचार के 
राष्ट्र और विश्वव्यापी प्रभाव को भी देखना चाहिए।22 नवम्बर, 963 की 


एक घटना इस संदर्भ में लो जा सकती है। दिल्ली से प्रकाशित 'नवभारत टाइम्स! 
ए द पु ;] इम्स 
के 48028 भारतीय स्थल और वायु सेना के पाँच भ्धिकरारियों की हेली- 
वि सदर उर 3५ का समाचार प्रथम लीड में दिया जा चुका था। प्रषिकारियों 
228] नेकी शव यात्रा के ब्लाक भी दिये जा चुके थे | इससे भ्रधिक महत्त्व 


रात थी की आप इप्ठ पूरा होने जा रहा था कि ध्रमरोका के 
थी दीदान की हत्या का समाचार मिला। सम्पादकोय विभाग के सदस्य 


म्िह मेहता भ्ौर » ंजस में की 
ही दु्घटराएं अपने भाप की श्री हरीश श्रप्रवाल श्रसमंजस में पड़ गये । दोनों हो 


मौढ एमी: महत्त्वपूर्ण थी। उन्होने बड़ी सूमबूक से काम किया 
प्रथम « कर टी सूकयू गम किया | 
दनका तर बा बाद कि े या 28 लोड प्रफसरों की मृत्यु को बनाया । 
गिड के ली 
दव जाता है क्योकि वायुयान दुघंटना के मी गा जादा है तो बह 23 
गो जा शा श्ौर दूसरा तिकालमा । उनकी सूमदूक के बाद जो पृष्ठ 
सकी । सभी ने उस इंपटनाएँ ऐसी उभरी कि एक दूसरे का महत्त्व कम नहीं फर 
पक परन्य (प्छ के गठन और समाचारो के चुनाव की प्रशंसा की [7 
उदाहरण के रुप भें 0 जनवरी, 966 की घटना ली जा गगशी 


है। दिल्‍ली के एक 
ईंट  समाचार-पत्र के 

; भसम्पादकोय क्के फ्री 
समाप्त कर भअपने घरों म्पादकोय विभाग के संदरम रात फी पाशी 


वहाँ थे छ को लौट चुके थे । कम्पोज भ्रौर प्रति संशोषण विभाग के शपरत 
हैं। थे। भ्गले दिन के समा: मं गो 
$ समाचार-पत्र का प्रथम पृष्ठ सैयार हो पुका था। ॥भागव 
आह कक लि 
. ग़नकारी के लिए दं हे 
'स्तृत जानकारी के लिए देखे---'रामानार खग्यादग ६९४ ॥/ हु 
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टेलीप्रिन्टर पर ताश्षकन्द से समाचार आया दि थी दाल बहादुर शास्त्री का निधन 
हो गया है । यह एक द्रजपात था | तकनीतबी विभाग के सदस्यों ने समावार के महत्त्व 
को समझा झ्रौर शीघ्र शास्त्री जी के निधन का समाचार और उनका ब्लाक लगा 
दिया। अगले दिन उस समाचार-पत्र की सराहना हुईें। यह उदाहरण परस्पर एक 
टीम-माजना फा परिचायक है। 
किसी समाचार की घटनाओं में होने वाले परिवर्तन भौर परिवर्धन होने से 
समाचार का सम्पादन का कठिन हो जाता है। उदाहरणार्थ भारतीय जनसप ने 
प्रब्यश् श्री दीनदयाल उपाध्याय मो मृत्यु का समाचार रविधार ] फरवरी, 968 
को प्रातः प्राप्त हुमा । समाचार में पहले सूचना मिली कि श्री उपाध्याय वी दुर्घटना से 
मृत्यु हुई। फिर पता चला कि रेल में हत्या भी गई। झाग्रे चसकर मनेक प्रपयाहेँ 
सामने पाई । इस प्रकार के समाचारमे कभी इस्द्रो बदलता पड़ा भौर कभी प्रेस 
मैटर में कुछ जोड़ना पड़ा। शीरपफ भी बदसमे पड़े । 
प्रधान मन्त्री श्रीमती इटिश गाधी की हत्या 3। भ्रक्टूबर, 984 को प्रातः 
उन्ही के निवास स्थान पर उन्हीं के एक सुरक्षा-प्रहरी मे गोली मारकर कर दी। 
सबसे पहुले समाचार मिला हि उन पर गोली चलाई गई धौर बाद में स्‍्रयेतावस्था 
में भसिल भारतीय भायुविशान संस्थान, मई दिल्‍ली में से जाया गया। प्रातः काल 
से माय काल तक श्रीमती गाधी के संदर्भ में विभिन्‍न प्रयार मे समाचार मिलते रहे । 
झनेय पत्रों ने भपने विशेष रॉस्करण निकाले बुद्ध पत्रों मे शो दोन्तीन संस्वरण 
प्रपाशित गिये । इन सभी सरश्रणों से समाचार झरंग-प्रतग थे। उन्हें इस भ्रवसर 
पर कभी इस्ठ्ठो बदलने पड़े धोर प्रेस-गैटर गे धन्य सामग्री जोडनो पड़ी । श्रायः शीर्षक 
भी बदसते पढें । 
यदि ऐसे समाषार मे समायार या स्वस्प या उसबा रामाघारत्व ही यदस गया 
हो तो पदरे जा रहे समाचार को काट देता चाहिए । उसका नये रुप में सग्पादन परना 
ही भष्या होता है । गुद गमाबार तो ऐसे होने हैं जिनाए एन्ट्रो बदस देने से गम 
चन जाता है । पुछ रमाचारों में नई सूचनाप्रों के भनुसार फेरन्यदल झरना घावर्यकः 
हो जाता है । 
ग्रह सोड़ का घयन करने में या हियो संगायार का झदरव धांझुसे में गए 
अूत भी हो शोये गो पायनों सरूूराण में उसे सुधार मेवा भाटिए । 


लिपत सयादार 

जियन में गमाघारों रेदोनों शोर धयश घारों घोर दागी शस देते वी 
परणशारा है । इत संगपनर से शोई निश्चित नियम सहीं है। थाज भी पत्र तगायार 
देह इग पटियारी का पालन हुडी करे । थी जदार रताए गेहरस के देदाप पर घेझ 
शमाघार-र वो ने बह शयो शा प्रयोड गदी हिया झबरि गोर गारद तिर्श बे देहात 
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पर महाराष्ट्र के ही नही बंगाल के समाचार-पत्रों ते काली झरूल लगाकर राष्ट्रीय 
शोक का प्रदर्शन किया था। 
निधन का समाचार देते समय उस व्यक्ति का जीवन-परिचय प्रवश्य देना 
चाहिए । ऐसा करने से समाचार में पूर्णंता झ्रा जाती है । यदि जीवन-परिचय न मिल 
सके तो संदर्भ ग्रंथों और पुरानी कतरन फाइलों को देखना चाहिए जिससे उसके बारे 
में जानकारी प्राप्त हो सके । 
समाचार का गठन 
समाचार के गठन का भी नियम है। यह ऐसा नियम है जिसे पाठक के 
मनोविज्ञान के ब्राघार पर बनाया गया है | पाठक के मन को छहू प्रश्नों के उत्तर 
मिलने से संतुष्टि होती है। इसे छः ककार, की संज्ञा दी गई है। छः ककार है-- 
बया, कब, कहाँ, क्यों, कौन और कंसे ? 
सन्‌ 880 से पूर्व समाचार लेखन की कोई दैज्ञानिक पद्धति नहीं थी। 
संवाददाता दैनिक घटनाओों को काल क्रमानुसार रखकर लिखते थे । धीरे-धीरे 
समाचारपत्रो का प्रसार होता गया | समाचार-पत्र में स्थान का भहत्त्व बढ़ा और 
मुल्य का भी। अतः समाचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाने लगा। सर्वे- 
प्रथम रूडयार्ड किपलीग ने पत्रकारिता के इन विशिष्ट तथ्यों पाँच डब्ल्यू और एक एच 
(जा, जयोहाट, पला, फ्रा०, प्यार, ॥07४) का उल्लेख किया। इन्हें हिन्दी 
में 'छह्‌ ककार' कहते है । ये छह तथ्य श्राज न केवल समाचार संकलन जगत के 
बल्कि पत्रकारिता-जगत्‌ के आधार स्तम्भ हैं-- 
. क्या हुप्ना, श्र्थात्‌ क्या घटना हुई ? 
2, कहां हुआ, श्रर्यात्‌ किस स्थान पर घटना हुई ? 
3. कब हुश्रा, भ्र्थाव्‌ किस समय घटना घटी ? 
4. किसने घटना घटित की, अर्थात्‌ किसके साथ क्यों घटना घटित हुई ? 
5. वया घटना घटित हुई, भ्र्यात्‌ घटना का क्‍या कारण था ? 
6. कैसे घटना घटित हुई ? 
उदाहरण के लिए एक समाचार देखिये-- 


छत गिरने से 
सोलह मरे 


उज्जैन, 8 दिसम्बर (यून्यू) । यहाँ 
से लगभग /5 कि. मी. दूर बडगांव 
में कल रात एक मकान की छत ग्रिर 
जाने से 6 जने मर गये झोर लगभग 
40 जने घायल हो गये । $ 
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सोलह में से 3 जने कल ही मर 
गये जबकि शेष आज अस्पताल में 
मरे । 

यह दुर्घटना उस समय हुई जब 
लोग ताजिये देख रहे थे | छत पर एक 
सौ से भी झधिक लोग जमा थे । 


इस समाचार में 'छः ककारों का उत्तर मिल जायेगा--- 


4, कया ?'*“““*““झत गिरने से हुई दुर्घटना । 
2, कहाँ १०४“ उज्जैन से लगभग 75 विसोमीटर द्वर बड़गाँव में 





3, कब ? “7 दिसम्बर की रात को 4 


4, कौन ? "४०४" 6 व्यक्ति मरे भौर 40 घायल । 
5. बयों ? ““ताजिये देराने से । 


6, कैसे ? ४ ”“““छत पर एक सौ से भी भषिक लोग राष्ट्र थे। 

दांठक इत फवारों के इसी क्रम से उत्तर चाहता है। सायसे पहले 'कया' पौर | 
राबरे माद में उरो 'कंसे” का उत्तर चाहिए। यैसे यह देखा जाता है कि विया'गा १ 
उत्तर देने के याद समापार मे ध्रत्य प्रश्नों के श्रम में उलट फेर भी हो जाता है। है 
सामान्य नियम पही है कि भति मह्दपूर्ण रुच्य वो था परिस्णाग वो शयरे परे देना 
चाहिए भौर रायते कम महत्त्व वे भंग शो सबसे पीछे । 

समाधार पत्रों मे समाघार विलोम स्तूपी (इल्बटेंस पिरामिड) भाजार में 
लिशा जाता है । प्रकार जद समाभार-पश्र के लिए समरायार निशता है या उप 
सम्पाइक जब रामाषार बा सम्पाइन करता है सो वह समाघार गा महत्यपूर्रा धश प्रघम 
प्रतुक्तोद के दुए वावपों (इसरो) में देता है। हत्यर्पाव समाधार वा विस्तृत बणोन 
दिया जाता है। पंत में समायार के प्रस्य विषररा प्रग्शुत जिये जाईे है । 





क्लज+ 


3, पुष्ठ की शाज सरजा 
सासशरश शा परजरारिता में दही स्थान है जो भवन विर्माण में बारपुखसा 
बाई है) तेडिल सुर्दर नकते से हो गुन्दर मरात जहीं झतता, उगी प्रद्ार बेवल शाज- 
सररा डे दस पर ही गरहाचासर-थत्र महों चवाया छा सक्‍ता। धगाती शहत्व है 
ग़राबार धौर रिषार हा । समाशरणपत्रों मे महत्वपूरएं घोर पगापारणा खबाबारों 


(०3० /7ि चउइश दवात स््स्प्प्प्प्र 
, ईैं॥ अरटढर। वैश ७ 7८०४: 3८ 


$ बहु शोहसप्घरये छा “3 


ही शे इक दिप्े बये इ शी बल १. जप कर 
सेल कक पी की लजर ४५००९ नर कक जा 
32000 जाते चीफ! झवत या ई ड घाण मे, ८77 ::::::::::::::::८ 
>ह ऋपत 2.) पर ध्रदानप निशान बाय माय 
और > >टाफ रच है चदणा पक था! 
20222... १५० 
537 म अच पमच ण५ ३ जा धन यपच 
24 


अया,दुसर अस्पताल में, 


का? 7५०० ०५०८ तरस 55 किम 
संकट की घड़ी में शांति | 
बनाये | शखने की अपील ( 
2272: 


्ः 
27:77: 


५ ०7::70277%%5% 7: ्श्य्भ्भ्म्य्थ 
407७४: 7:% 


जला 

2502३ ००००००० ७... हट ६० 
ह 2६००१०7६२२ ््भ्््स्प्थ््लम 5 श्र 

० मे या हे 
जिसमे कक के व 


6 ७ पं 
पर 
आर्ट 
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सोलह में से 3 जने कल ही मर 
गये जबझि शेष प्रान भ्रस्पताल में 
मरे । 

यह दुर्घटना उस रामय हुई जब 
लोग ताजिये देख रहे थे । छत पर एक 
सौ से भी अधिक लोग जमा ये । 


इस समाचार में “छः यतारों का उत्तर मिद्ध जायेगा-- 





]. बया ?* छत गिरने से हुई दु्पेटवा । 


2. बहाँ ?"०+*“उज्जैन से लगभग 75 किलोमीटर दूर यहगांव में । 





3, कब ?* “7 दिमम्बर को रात यो 4 


4, कौन ?ँ४४ ०] 6 ब्यक्ति मरे प्ौर 40 घायल । 
5. वयों २०४४०“ «ताजिये देखने से । 


6, कैमे ? ““““छत पर एक सो से भी प्रधिफ सोग राष्ट्र थे। 

पाठक इन फरारों के इसो क्रम से उत्तर चाहता है । सबसे पहले 'बया' घोर 
सबसे बाद में उसे 'कैमे”! या उत्तर चाहिए। बैसे यह देखा जाता है कि बयां पा 
उत्तर देने के याद समाघार मे प्रस्य प्रस्‍्नों के क्रम से उसट फेर भीड्रो जाता है। 
सामान्य नियम सही है शि भवति महत्त्यपूर्णा तथ्य को या परिशाग की सबसे पट्ले देना 
भादिए भौर रायसे कम महत्व ने भंश यो सबसे पीछे । 

समाषार पत्रों मे समाघार विल्ोस स्तूप्री (इस्वटेंश परिरामिश) घागार में 
मिसा जाता है। पतरबार जय समागास्यपत्र के लिए शमाघार विशतां है या उप 
सम्पादक जब समाचार गा सम्पादत करता है सो थह समाचार भा महत्वपूर्ण घंग प्रपम 
भनुरदेद के कुश वाश्पों (इस्दो) में देवा है । तत्यर्थातव्‌ रामाघार गा शिललृत बर्णन 
दिया जाता है । घंत में समागार भे प्रत्य दिवरणा पफ्रस्तुण डिये छाठे हैं | 


3, पुष्ठ की साश समा 

साज-परटा का परशारिता में वही स्थान हैं जो भवन तिर्माए में बास्तुखसा 
बा है। सेहित सुख्दर सरगे में ही युन्दर मरात नहीं बतवा, उसी प्रद्यार शेदस साइ- 
सरटा ने दस दर ही गदाघारल्त्र महों चताथा था मरता। घणी महष्र 
रामाषार प्रौर विवार हा | समावारखपों में महत्वप्र्त घौर धगापारण समाघारों 


डे] “इनक सदपसेणि 
[> «का अन्य: 


उअ|>ण्स जूस रा स्स बजट रुूए जज इज 5 रच कट एफ र ०० 
>5ज्जआ ग्ज्य््प्म्म्भ्ध्प 





2 शदानर-4४०७३ इच्िश बाएं री सुरदाः के (पैर वेज टन 
[४६% ७ बह४ कै ७६ ही झपे सप शरण प्रबरध किये बय थे, >>: 
2:४5 275८::7/ उनन्‍्हान कोषगी धैिय गाघी ढ घत मे, 2: :7६८:८०४८:८८ 
हक स्सशरर...तियेए प्रदावरोर विशन बग माय हरजा 7:72 कर्नल: टन, नक+न>्यक% 
शर्यार करे... 7टोफ रात ही बदमा बजा या ब् 
इक हराए अन्दर हब तक दशा को ९ किचय स ्् 
अन्य थे है  बेपन्‍ू अपबकड 77२० 2::-: 
४ प्रश्न ऋए व फाएप शक च का कन्‍च * 202::0::५:2. 


आरह दिन या शशपवत अरब अर का बन 4 कप गण, 


गरकीय शोक संकट की घडी में शांति | 


| राजीव गांधी को > 
॥ प्रधानमंत्री बनाया : 
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को एक हो स्थान पर किस तरह दिया जाये कि वे पाठकों के मन, बुद्धि और नेत्रों 
तौनों को तृप्त कर सके, इसी में समाचार-पत्र को सफलता है झौर यह कारये पत्र 
की साज-सज्जा के विना प्रभावशाली रूप से नहीं किया जा सकता। अमेरिका के 
प्रसिद्ध साहित्यकार मार्क ट्वेन के शब्दों भें--“समाचार-पत्र का पहला कत्तंव्य है 
कि वह सुन्दर दीखे, दूसरा यह कि सच बोले ।” सुप्रसिद्ध पत्रकार स्व- श्री एस. 
सदानंद समाचार-पत्र के अच्छे मुद्रएा पर अधिक बल दिया करते थे | वे कहा करते 
घे--"यदि समाचार-यत्र को एक सुन्दर दुल्हन माव लिया जाये तो मुद्रण को उस 
दुल्हन का परिधान माना जा सकता है # 


समाचार पत्र की साज-सज्जा पर विचार करने से पूर्व यह जानना आवश्यक 
है कि साज-सज्जा क्या है ? साज-सज्जा के लिए सामान्यतः तीन शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है-+ 

], डिजाइन (0८अंक्ठा) 2. मेकअप (१४४८८॥०) 

3, ले आउट [99 0ण) 


॥, डिजाइन ([0०अं)--'डिजाइन! शब्द का अभथे है सम्पूर्ण आकृति अथवा 
संरचना । समाचार पत्र में कितने पृष्ठ होंगे, किस पृष्ठ पर कोन सी सामग्री दी 
जायेगी, पत्र की नाम-पट्टिका (१४०८ 86) किस झाकार-प्रकार की होगी, 
शीषकों और कलेवर के लिए कौन से ठाइप का उपयोग होगा, समाचारों के शेपांश 
(ट्रट) दूसरे पृष्ठ पर जायेंगे अथवा उन्हें उसी पृष्ठ पर दिया जायेगा, प्रथम पृष्ठ पर 
विज्ञापन दिये जायेंगे या नही भ्रादि सभी प्रश्न समाचार-पत्र की डिजाइन के भ्रत्तगेंत 
आते हैं। डिजाइन ही समाचार पत्र के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं । 


2, भेकभ्रप ()४०७॥८८०७)--मेकअप का अथें है प्रष्ठ निर्माण, जो समाचार- 
पत्र की समप्र-संरचना अथवा डिजाइन के ग्रन्तगेत प्रतिदिन किया जाता है । जब 
समाचार पश्न के पृष्ठ पर जाने वाले सभी समाचार, लेख, ब्लाक, कार्टून व विज्ञापन 
भ्रादि तैयार हो जाते हैं तब उन्हें प्रृष्ठ पर एक साथ जमाया जाता है तथा इस 
प्रक्रिया को ही 'भेकग्रप' की संज्ञा दी जाती है। श्री ब्रूस वेस्टले के शब्दों में--- 
(8९७७ 3$ ]बव हृषए 8 एाथ४६ ० 9]80596०६ 0 #९४०॥/६३ श0 25. 


3. ले भ्राउठ (39 0०)--ले झ्राउट का श्र है प्रार्प श्रथवा आकलपन । 
"ले ग्राउट! वह प्रारूप होता है जिसके अनुसार पृष्ठ का निर्माण होता है। प्रायः 
सम्पादकीय विभाग एक डमी बनाकर कम्पोजिय विभाग को देता है जिसके भनुस्तार 
पृष्ठ का निर्माण किया जाता है । पत्र का नाम, समाचार, लेख, कार्टून, विशापत 
व ब्लाक झ्रादि किस स्थान पर देने हैं, भीपकों के टाइप कैसे होंगे, समापयार शी पछम 


व द्वितीय लीड कौन सी होगी तथा किस प्रकार से उन्हें प्रस्तुत किया जादेगे ५ 
डमी में भंकित होती है। 


् 


29 समाचार सम्पादन और पृष्ठ सम्ना 


प्रस्य कलापों पी तरह साज-सज्जा भी बसा है | समय के घनुसार जैसे प्र्य 
कलाप्नों के हृष्टियोटा में परिवर्तन पाया है बसे हो पत्रों गो साज-सज्जा सम्यन्धी 
हब्डिकोण में भी परियर्तत धाया है। पहले यह माना जाता था कि भपने लिखे हुए 
शीप॑क में यदि एक भी घक्षर झौर भा सपने की गुंजाइश है तो समझ सीजिए कि 
शोक 'गलत' है या दो कालमा मीदंक वाले समायार के सीवे दो शातमा भोष॑र 
नहीं देना चाहिए। शोष॑क मे या कटी जरा सी खाली जगह (पशांह आत्थ) 
छोड़ना स्थान का स्‍झपव्यय है । पुरानी पत्रकारिता में समाचार-यत्र में प्रतिदिन बड़े 
बड़े णीरेक देता घचछ्छा नहों समझा जाता था। पहले समायारों को सम्दाई भे कासम 
पूरे भगे बिना दूगरे कासम में खे जाना ग्र्छा नहीं रामभा जाता था। यर्तमान में 
ममालारों को सम्याई के बजाय चौटाई से पैसाने पी परम्परा है । पहले ऐसी मास्यता 
थी कि रिसी स्यक्ति का चित्र एश कासम में लिया जा सता है, तो उसकादों 
बालम या थार कासम का डाक क्‍यों बनाया जाये ? 
पते समानारनयत्रों में भपिगः चित्र या ब्लाफः देना भी हलवापन समभा 
जाता था। धाउरत प्तों पे विए चित्र या छाफ प्रनिवार्य यने गये हैं। बिना निधो 
चघौर पार नो के समाचार-पञ्रों वी रल्पता नहीं शी जा सरती । पहे एक ही पृष्ठ 
पर प्रधिक से प्रथिक सभाघार यो सेना प्रच्दा समभा जाता पा प्रौर जो मुस्य उप 
सम्पादश मितने प्रपिक से प्रविद समायार प्रथम पृष्ठ पर से लेता था, बह उतना 
ही दुया। पारगी माना जाता था प्राज ऐसा नहीं है। प्रात या मुर्य उप सम्पादक 
दंगे यात थो प्री तरह जानता है कि शत संगुतित पृृष्य पर पाठक मे लिए दंग 
पद्मीय समाचार गड़ी धक्दे हैं बजाय इसे हि सींग समाघार इस तरह दिए जाये 
कि पाठाह के: लिए ये बोक बन जाये । 


शाजनागगा के भूससूत शिदाँवि 

साइ- सगरा को मृर्य दो बातें है 

. एश तो यह कि जित रसासारों मो उम्राएतां है उन्हें किस तरह उभारा 

जाओे । 

3, समराधारनयत्र के पृष्ठ को एंथन दंगे तसदे हो हि यह शतुतित गये । 

दत के मदन भा हर्ष है पृष्ठ का बन दक्ष सा हो पृष्ठ बे ऊपर को भाग 
जितता बजनदार हो, सोगे का माद ही उतटोा बजनदार हो।जड़ीएंगा मे होरि 
दच गतु रत हे घनाव में पोस्टर बल जादे। मारनारशा बा प्रायध घादरप धाँस मे है । 
देव शाप शो प्यान रा जाये कि दादव थी ध्रॉसों पर धनाइश्यझ दरार में पए | 
दपच वो मामपऐ न डाद से पे यर पता अही है, सेरित पड़ने से एल वाटर बी 
झव को घटती प्र सोचते को सागर बेब साजटरणा हो पैदा ऋरपो है । 

चर ही शारवररा द्ियी सझो धौर गोज-्येज एफ हैंगीन हो) 
एड टग्रदाए वी पस्दी याह-यरडा नी यदि तिए दुदशाई गाणीतों उगरा रख 
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ही समाप्त हो जायेगा । साज-सज्जा में परिवर्तन करने से पाठक का आकर्षण बना 
रहता है । प्रति दिन तीन या चार कालम की लीड, डबल कालम की दूसरी लीड 
और चित्र या ब्वाऊ के मीचे स्टीमर (तीसरी लीड) अब यह साज-सज्जा पुरानी हो 
गई है। कुछ ऐसा करिये कि प्रतिदित पृष्ठ नया लगे। खूबी इसमे है कि पाठक 
कल्पता भी नही कर सके कि कल का पत्र कैसा होगा । 


पृष्ठ की साज-सज्जा का एक ही ढांचा रखने में आसानी होती है। वह 
आ्रासानी मह है कि देर से श्राने वाले महत्त्वपूर्ण समाचार को सफलता से लगाया जा 
सकता है । उसमें मुख्य उप सम्पादक व मेकझप मैन का पेज बनवाते समय परेशानी 
भी नही होती है श्रौर न कोई मेहनत करनी पड़ती, क्योकि दोनों ही इस बात के 
अ्रम्यस्त ही जाते है । पर यह पाठकों के साथ एक प्रकार का अम्याय है । 


सज्जा के पीछे महत्त्वपूणों समाचारों को उपेक्षा न कीजिए ! यदि आवक 
औ्रौर मोदे शीर्षकों तथा चित्रों, कार्टू नो, विज्ञापनों से आपने पूरे पृष्ठ को खूब सजा 
दिया और उसमें समाचारों की न्यूनता रही, तो आज का पाठक इतना जागरूक है 
कि दह ऋपके समाचार-पत्र के स्थान पर विज्ञापन-पत्र कहना प्रारम्भ कर देगा। 
इस लिए जहाँ तक हो सके झ्रनावश्यक साज-सज्जा से वचिये ! 

साज-सज्जा का उददं श्य है--समाचा € पत्र को सुन्दर और झाकर्षक बनाना । 
इसके साथ यह भी है कि समाचार-पत्र में स्थान की वचत हो और सम्पादकीव तथा 
कृम्पोजिंग विभाग में समय की बचत हो । हिन्दो-पत्रों के पास सीमित साधन है । 
वे हिद्दी-पत्र जो प्रंग्रेजी के बड़े पत्नों के साथ जुड़े हुए है, उनके पास साथनों का 
उतना प्रभाव नही है। फिर भी अभी ऐसे साधनों का भ्रभाव है कि कुछ ही मिनटों में 
इच्छित श्राकार का ब्लाक बनवा लिया जाये | ब्लाक बनवाने में घंटों लगते है । 
श्रतेक बार ब्लाक के श्राकार को देखते हुए शीर्षक का टाइप व उसके कालम का 
आ्राकार रखना पड़ता है--जिससे भ्रापने जिस प्रकार की साज-सज्जा की रूप रेखा 
श्रपने मस्तिष्क में बना रखी है, वह पूरी नहीं हो पाती है। कभी-कभी विज्ञापन- 
विभाग के भ्रादेशानुसार भ्ंतिम समय में कोई विज्ञापन निकाल दिया जाता है, या 
कोई विज्ञापन डाल दिया जाता है, उससे'डमी” विगड जाती है । कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि ऐन वक्‍त पर सेंसर की ओर से झादेश आ गया कि यह समाचार नही 
जायेगा। शाप उस समाचार को पृष्ठ में लगा चुके थे + पृष्ठ की साज-सज्जा खदाव 
हो गई। फिर कभी पेज बनवाते समय कोई महृत्त्वपूर्णा समाचार झा जाता है जिसमे 
पृष्ठ का मेकप्रप गडबडा जाता है। ऐसे समय में अच्छे से अच्छे मुख्य उप सम्पादक 
के होश-हवास उड जाते है भौर उसकी पूर्व योजित 'डमी” मिट्टी में मिल जाती है। 
पर एक कुशल और अच्छे मुरुय उप सम्पादक के धैर्य और कार्थकुशलत्ा की ही ऐसे 
हक पर परीक्षा होती है। लेकिन ये बातें पत्रकारिता के व्यवसाय के प्रग बन 
चुकी हैं । 


72 समाचार सम्पादन भौर पृष्ठ सज्जा 


हमारे यहाँ प्रृष्ठ-सज्जा की जिम्मेदारी बड़े समाचार-प्षों में समाचार- 
सम्पादक और छोटे पत्रों में मुख्य उप सम्प्रदक पर होती है, जबकि विदेश के पत्रों में 
पृष्ठ साज-सज्जा की जिम्मेदारी मेकश्रपत सम्पादक (१8006 ०७ 820०7) पर होती 
है। बड़े पत्रों में समाघार सम्पादक घोर छोटे पत्रों में मुख्य उप सम्पादक समाचारों 
यंग चयन करता है । वह उप सम्पादकों द्वारा भनुदित एवं सम्पादित समाचार उनकी 
भाषा तथा शीर्षक देखता है, ठीकः करता है भौर उससे यह भी भपेक्षा मी जाती 
है कि वह भाज-सज्जा की ओर भी ध्यात दे । इसलिए भधिकांश छोटे समाचार-पत्रों 
में पृष्ठ साज-सउजा भगवान भरोसे छोड दी जाती है | परिणाम यह भी होता है 
कि प्रायः सारा जोर प्रथम पृष्ठ पर पह्ता है शेष प्रष्ठ कमजोर रह जाते है । 


इसी बनाइये 

समाचारों के युव्यवस्थित अस्तुतीव ररा के लिए शमी बहुत ही प्रावश्यर है । 
जब प्धिवांश महत्वएणं है भौर प्रपेशारत कम रमाघार भा जाये हब श्मी बनाइए । 
शमी बनाते समय इस बात गा ध्यान रे कि कौन से महत्त्वपूर्ण समाचार था 'ुरे हैं 
भ्रौर कौन से भाते याले हैं। विश्र झितने कालम का है, विज्ञापन शितने बॉालम भा 
है, पश्र पी नीति के प्रनुगार बौन से समायार प्रथम पृष्ठ पर सेने हैं भोर शौन में 
ओोडने हैं या गोई विशेष सेबाददाता मोई विशेष समाचार तो साने बाला मही 
है या रेल-्यंवादद्ाता, प्रा्यलिय सदाददाता, मगर सथाददाता समाचार तो 
मही दे रहे हैं--इस सेव थातों मी जानकारी रखकर झसो बनाइए ।॥डमी बनाते 
समय मुख्य उप सम्पादक के मस्तिष्क में यह बाद साफ होनी चाहिए डि पते फ्रे 
बाद रामामास्यत्र पैसा सगेगा ? पराठर पहसे जा पढ़ेंगा ? उसे सबसे धयिर 
प्राशधित बौन सा समाचार या कौन सा मीषर शरेया ? किय ससायार गो पदूरर 


पाटक की बयां प्रतित्रिया होगी ? 


दैश बगपागे रो पूर्व 

मुष्य उप सम्पादर में पास गमाघारों बा 'नेरो' (ैनी प्रूप) होता घराहिए। 
जिले बालम का शीरषर उसे चादिए--मसे दुरासमे शीश ेें शीत समाषार, 
पकज्ाइम शोपेर गा एवं ग़मायार, धार या वाथ कातम शीश वा एव समाघार, 
हश-ये शारध पा श्नमेट-उयी के टियाब से समाधार के तेरे! पर निशान सगात 
झाता घाहिए। सैसी टफ़ दास सतते में घापष धोटे रमाघार में हु जोहता घाट, ेे) 
हद खरे है घोर बहे समाघार थे ये हुई आाटना घाटे तो शाद सरते हैं। शोपह 
मी प्रापशे बदनने दद सरोते ै>शब्यों की दृष्टि मे भशे और टाइप शे हल 
म थी । «हाट घरिर बचा शन ददा शो उसे बाटकर ऐोटा बरता बहुँदा । 

गो बजाने मे पु घरों ग्रतेश प्लोटीज़ी समस्याप्रो का सामना सरगना 
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होगा | समय कम होता है, ठरन्त निरणंय करना होता है। कुछ बातें कई दिन पहले 
सोची जा सकती है, पर कई बातें केवल कुछ मिनट पहले या उसी क्षण सोचनी 
पडती हैं। चाँद पर मानव के उतरने पर कमा शीपंक होगा और समाचार को किस 
प्रकार प्रस्तुत किया जायेगा, इसकी तैयारी विश्व के अधिकाश समाचार-पत्नो ने कई 
दिन पहले ही कर. ली धी । इसी प्रकार किसी बड़े नेता के मरणासन्‍्त होने पर 
उसका ब्लाक तथा जीवन-परिचय पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। फिर भी 
समाचारूपत्र तो समावार-पत्र हैं । पता नहीं कब क्या समाचार आर जाये--इन 
सब बातो के लिए तैयार रहना चाहिए । 
पृष्ठ बनवाते समय यह ध्यान रहे कि पृष्ठ में संतुलन हो। पृष्ठ के ऊपर 
जितना वजन हो, नीचे भी लगभग उतना वजन हो। पृष्ठ के नीचे चार या पाँच 
कालम की एक लटकत (लगर) डाल दी जाये तो श्रच्छा रहता है । कभी-कभी नीचे, 
दाये या बायें या पृष्ठ के वीच में चित्र (ब्लाक) देना भी पृष्ठ संतुलित में सहायक 
होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाचार पत्र को तह करने 
में चित्र (ब्लाक) उस तह में नहीं श्राना चाहिए, नही तो सुन्दर से सुन्दर चित्र भी 
खराब हो जायेगा। किप्ती प्रत्यन्त महत्त्वपूर्०णा विषय पर मदि सम्पादक, कुछ कहना 
आवश्यक समभे तो सम्पादकीय प्रथम पृष्ठ पर दिया जा सकता है। कोई महत्त्वपूर्ण 
केख, मम्पादकीय धन्दर के पृष्ठों में हो तो उसका उल्लेख भी प्रथम पृष्ठ पर बाक्स 
देकर करना चाहिए, । 
सभाचार-पत्र मे रिक्त स्थान(७४७॥६ 594०८) छोड़ने का उतना ही महत्त्व है 

जितना भ्रेष्ठ को काल करने का । सच तो यह हैं कि सफेदी आंखों को राहत देती है, 
समाचार या चित्र को उभार कर उसे मुखर दनाती है। रिक्त स्थान या सफेद जगह 
(४४४८ ६०००९) छो डे बिना कोई भी साज-सज्जा अधूरी है । 


फोरणेन दे सेकप्रप मेन से सहपोग 


मुख्य उप सम्पादक को डमी बनाने के बाद अपने सहयोगी उप सम्पादकों के 
साथ परामर्श कर लेना चाहिए, जिससे समाचार बनाते समय उपयुक्त स्थानों के लिए 
सपाचार तैयार करते चले । प्रंस के फोरभेन से भी बात कर लेनी चाहिए कि कौम 
से समाचारों का कम्पोज होना पहले आवश्यक है, जिससे पृष्ठ बनवाते समय प्रतीक्षा 
ने बररनी पड़े। पृष्ठ बताने चाले मेकअप मेन को- अपनी डमी दिखा दीजिए भौर 
उसकी रूप रेखा समका दीजिए । यदि वह डमो में कुछ परिवर्तन का सुझाव दे, तो 
परिवर्तन कश्वे में कुछ सकोच मत करिए क्योकि तकनीकी पहलुओं वो जावकारी उसे 
प्रापसे भधिक है । वह भपने विषय छा रिशेपज्ञ है | है 

मुख्य उप सम्पादक को प्र स में 'स्टोन” पर ९८5 भेकअप कराते समय समा- 
चारो की स्थिति के कारण परिवर्तन करने पड़ सकते हैं। इन परिवर्तनों के सुझाव 
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यभी मेक्म्रप मेन देता है भौर कभी स्पयं उसे कुछ नवा विचार मूक जाता है। मेय- 
प्रप कराते समय मैली प्रूफ उसके हायों मे रहनी चाहिए जिसमे उसे बड़े रुमायारों 
को छोटे करते तथा शी॑क के टाइप व काउम में परिवर्तन करने में प्रायानी हो । 


झन्तिम पृष्ठ 

प्रयम पृश्ठ के बाद ग्रन्तिम वृष्ठ महत्वपूर्ण होता है प्रतः सज्जा वी दृष्टि से 
इस पृष्ठ पी ओर भधिक ध्यान दिया जाता है| यह पृष्ठ भी राग की पाती में बनता 
है। पत रात के मुह्य उप सम्पादक को इस पृष्ठ की भोर पूरा ध्यान देना चाहिए । 

प्रथम पृष्ठ में सपानार वा शेपार (टुट) ने बचे तो भ्च्छा है, पढि दचे तो 
उसे प्रन्तिम पृष्ठ पर लेना चाहिए । भन्तिम प्रृष्ठ पर भी सीन घार डयल वासम ने 
मोदे टाइप याले समाचार होने चाहिए भौर बोई चित्र भी होना चाहिए। प्रस्तिम 
पृष्ठ को प्रनाप मत रहने दीजिए | यदि मोई महत्वपूर्ण समाचार प्रथम पृष्ठ पर नहीं 
जा राव तो बाक्स में समाचार या सार देझर पाठक यो पूरा सम्राघार प्रत्तिम पृष्ठ 
पर देखने फो कहिये । 


सम्पादषोय पृष्ठ 

प्रपम भोर प्रस्तिम पृष्ठ गे थाई नम्यर धाता है रम्पादरोय पृष्ठ बा, गयोरि 
परहाँ तो एक सम्पादडीय सेर है, दुमरा है सम्पादक के नाम पाठशों पेः पत्र, सोगरा है 
विद्या रोट्ले जड़ सेस जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के समाघार-पत्रों में सम्पाद- 
तौप पृष्ठ प्राय बडा मीरस होता है। इस पृष्ठ यो सोर्गता से बचाने के तियेगेश 
में गायन्पित चित्र प्रौर पाठरों के पर्षों के साथ मादू ते या घित्र (पराठरों मे मी, 
बष से सम्यस्धित) दिये जा साते हैं । स्तम्मों के शोर के ब्याक यनारर देसे से भी 
इस पृष्ठ की सास्जा सुपारी जा सती है ।इस पृष्ठ पर विज्ञापन देने जी परम्परा मही 
है । इसशा वारगा है हि इससे सम्पाइशीय पृष्ठ भी गरिमा बस हो जाती है 


वाबियय पृष् 

मागि|्यियूप्ट पत्र का सबसे नोरग धौर बोमित दृष्ठ माना जाणाहं। 
खारिएग्प समाबार शो दृष्टि गे प्रादगों को यह पृष्ठ भसे हो बेशार सगे, तेहिंग देश 
थी धर्य-ध्यरत्पा में गीएा सम्ररप होने के बाररश इसका घना महरद है। ध्राषधर 
शीपेशी धौर दित्रों मे भी इस पृष्ठ कों शतुतित दिया जा गराषाहँ छोर सजाया 
शेप संवाश जा गरता है । बेरल प्रावश्याता इस बांट को है हि शगरी प्रोर 
नागर इडि गहें 


रघाभोप रामाधार (वोतश दुध्द) 
शपापारयत्र बा धर पूछ दावः स्वानीयव समाचारों हे तिए रहता है। 
दिए रेघाल मे संघाषारचद प्रशाशि होता है, रहो दे सवानीद समापार इगे एृष्ड 
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पर दिए जाते हैं। स्थानीय समाचार की सफलता का कारण यह है कि लोग अपने 
सगर तथा आस-पास के समाचारों को पूरी तरह जानने के इच्छुक रहते है। स्थानीय 
समाचारों के महत्त्व का उल्लेख करते हुए श्री प्रं मनाथ चतुर्वेदी ने बहा है--“किसी 
भी पत्र वो चलाने के लिए स्थानीय समाचार और उनको लाने वाले सवाददाता पन्न 
की सुदृढ़ टांगों के सदश है । उसके विना समाचार-पतश्र पंगु है? इस पृष्ठ पर स्था- 
नीय महत्व के तथा समस्थाप्रस्त क्षेत्रों के चित्रादि देकर इसकी सज्जा छी ओर पर्याप्त 
ध्यान दिया जा सकता है। 


प्रादेशिक समाचार (छठा पृष्ठ) 

प्रायः छठे पृष्ठ पर डाक से झ्राये प्रादेशिक समाचार रहते हैं | बुछ पत्र छठे 
पृष्ठ पर समाचार देते है । खेल समाचार इस पृष्ठ पर झा जाने की भ्रवस्था में अंतिम 
पृष्ठ समाचारों के लिये रह जाता है । इसी प्रकार पांचर्वा पृष्ठ भी समाचारों से भरा 
रहता है । इन सभी पृष्ठों पर चित्रो भ्रादि की सहायता से सज्जा की ओर पूरा ध्यान 
दिया जाना जरूरी है। पत्र का कोई भी पृष्ठ ऐसा नही होना चाहिए कि उसे भ्रेस 
के मेकअप मेन के भरोसे पर छोड़ दिया जाये और वह जैसा जहाँ जमा दे, ढीक है । 
समाचार पत्र मे राव चलता है का दृष्टिकोण नही झ्पनाना चाहिए। समाचार यदि 
पत्र की भ्रात्मा है तो साज-सज्जा उसका शरीर। सभी जानते हैं कि पहली हृ्टि में 
शरीर ही दिखता है, भात्मा तो बाद मे समझी जाती है। इसलिए भले ही साज- 
सज्जा समूची पत्रकारिता न हो किन्तु उसका बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रंग है । साज-सज्जा 
समाचार-पत्र का मात्र प्ललकरण ही नहीं प्रभावशाली संप्रेपरा का सशक्त और 
महत्त्वपूर्ण माध्यम है। 


चित्र का चयन 


समाचार-पत्नों को सजाने-सवारने मे चित्रों की बहुत महत्त्वपूर्णो भूमिका होती 

है। कभी-कभी चिभ्र॒ इतना कुछ कह जाते हैं कि हजारों शब्द उतना नही कह पाते । 

पूर्वी बंगाल के जब लाखों शरणार्थी पाकिस्तानी अत्याचारों से पीड़ित होकर भारत 

में चले आये थे, तव गोद में अपने बच्चे को लिए एक शरणार्थी महिला के चित्र मे 

विश्व में शरणाथियों के प्रति जितनी सहानुभूति की भावना पैदा की थी, वह सैकड़ों 

लेख ओर पत्र के सम्पादकों के सम्पादकीय-लेख नही कर सके । सत्य तो यह है कि 

वाह में जहां शब्दों का प्रभाव घट रहा है वही दृश्य (चित्रों) का प्रभाव बढ़ 
रहा है ।” 

देनिक-पत्रों की प्रपेद्ा साप्ताहिक-पत्रों में चित्र का महत्त्व अधिक होता है 

लेकिन वे सव किप्ती समाचार, लेख, फोचर ग्ादि को झाकपकु, रोचक और मुखर 





, “समाचार-सम्पादन', पुष्ठ 203, 
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44 कक के एक भच्छे चित्र का उचित भौर उपयुक्त प्रयोग निश्चित 
गे रोचक्ता प्रदान करता है, उसकी वि ) बढ़ाने में 
मेर्भाः भ त्री बढ़ाने 
होगा है पौर उसे प्रतिष्ठा प्रदान करता है । ! का 
हि पक चयन सम्पादक, समाचार ' सम्पादक या मुख्य उप सम्पादक ही 
रते है ॥ 2९020 समय ही प्रायः यह निर्शय करना होता है कि उस समा* 
चार के साय कोई चित्र जा सकता है भ्यवा नही । दैनिक पत्रों में चित्र प्रथम पृष्ठ 
पर सोश के साय दिया जाता है। यह जरूरी नही है कि प्रथम लीड के साथ ही चित्र 
दिया जाये, दितीय या टूतीय लीड के साथ भी चित्र दिय्रा जा सकता है। विसी 
'श यदि उमके चित्र के साथ छपता है तो समाचार में जात 
सुख्दर लगता है । यदि णह चित्र उस भाषण में व्यक्त 


समाचार झौर भी सार्थक हो उठता है। समाचार 
मा चाहिए-- 


महत्वपूर्ण व्यक्ति का भाप: 
मा जाती है भौर साय ही पृष्ठ सु 
वी गई भावना के प्रनृकूल हो वो 
प्र के लिए घित्र का चयन करते समय दो तथ्यों को घ्यान में रस' 
।. वह चित्र भ्रच्छा समाचार है भ्रयवा नही ? 
2, वह चित्र मुदण के योग्य है भयवा नहीं ? 
समाचार के समान ही एक प्रच्छा चित्र वही है जो पाठकों का 
उसका चित्र 


श्राकवित कर सके । किसी भी दुर्घटना के साथ यदि उसका 
ती है भौर साय ही समाचार विश्वसनीय 
'शन पिवचर) को पर्याप्त मह॒त्त दिया 
है, न हो तो उसमें जान 
॥ भद्दी 


एक प्रच्छे 
ध्यान भपती झोर भाव 
दिया जाये तो पाठक की जिज्ञासा शांत हो 
बनता है। समाचार-चित्र में गतिशीलता (एक 
जाता चाहिए। याद रपिए पित्र में गति हो तो ठीक 
डालिये | जात न डाली जा सके तो उसे रही की टोकरी में डाल दीजिए 
तस्वीर छापने की प्रपेशा न छापना वही अच्छा है! 

चित्रों का चयन करते समय केवल राजनीतिज्ञों या 
मत दीजिए, मोनवीम पहलू पर भी घ्यात दीजिए । जीवन राजनीति प्ते 

एक छोटा सा अंश है । पशु, 


बड़ा भौर श्रेष्ठ है । राजनीति तो उसका 
| भौर ग्रामीण समस्‍यायें, विभिन्न विषयों के चित्र 


औ रखें, वृद्ध, सामाजिक 
के चित्रों से अधिक लोक प्रिय हो सबते है । 
समाचास्यत्रों में राजनीति का प्रभाव हमेशा रहा है और रहेगा। हम उसका 
नही कर सकते । भप्रश्त यह है कि राजनीतिक समाचारों 
जाये ? सत्य को यह है कि वही दीजिए जिसमें समा- 


राजनीति पर ही ध्यान 
कही अधिक 


पक्षी, वच्चे, 


बहिष्कार या वीरस्कार 
किस सीमा तक स्थात दिया ज 
चारत्व हो भौर वे प्रमाशिक हों । 

चित्रों का चयन करते समय प्रापकों अपने भखवारे 
की कला, चित्रों का सम्पादत अथवा क्रार्षिय तथा मुद्रण सम्बन्धी बातो 
जानकारी होती चाहिए। गूल खित्र यदि रेखा चित्र है जैसे नक्शा, का ने झयथवा 
किसी व्यक्ति का रेखा चित्र प्रादि हो वह सफेद कागज पर काली स्पादी से स्पष्ट 


हे कागज, अ्लाक बताने 
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बना हुम्ना होना चाहिए । यदि वह छाया चित्र है तो उसका चमकदार प्रथवा ग्लासी 
कागज पर बना हुमा होता जरूरी है । किसी खुरदरे कागज या मैट पेपर पर बना 
हुआ छाया चित्र ब्लाक के लिए ठीक नहीं है। धुघले छाया-चित्र ब्लाक के लिए 
उपयोगी नही होते है । छाया-चित्र स्पष्ट और “कंस्ट्रास्ट' युक्त होना चाहिए जिसमे 
चित्र का प्रत्येक भाग स्पष्ट हो । 

प्रखवारी- कागजों पर लाइनो ब्लाक ग्रच्छा छप्ता है, समाचार-पत्र जल्दी 
में, तेज गति से झौर बड़ी संख्या में छपता है, इसलिए चित्र जितना चमकीला 
और भडकीला होगा, उतना ही झ्धिक उभरेगा। चित्रों के पीछे उसके आकार, 
स्त्री श्रादि के सम्बन्ध में जो निर्देश दिये जायें, वे हल्की पैसिल से श्ौर हल्के 
हाथ से लिखने चाहिए भन्यथा उसकी छाप चित्र पर सामने की शोर झ्रा सकती 


है। 


चित्र का सम्पादत ग्रथवा क्रापिय 

सम्पादक या मुख्य उपसम्पादक प्रायः चित्र का चयन करके उसके पीछे डबल 
कालम झथवा चार कालम लिखकर प्रोसेस-विभाग में भेजकर झपने कार्य की इतिश्री 
मात लेते हैं। वस्तुतः समाचार के सम्पादन के समान ही चित्र का सम्पादन यां 
क्रापिग भी किया जाना जरूरी है । चित्र का ब्लाक बनाने देते समय यह देखा जाना 
चाहिए कि उस चित्र का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ं अंग पूरी तरह उभर कर सामने श्रा 
रहा है या नहीं ? उसमें कोई झ्रनावश्यक भाग तो नही है । 

चित्र वर्गाकार नहीं होना चाहिए । यदि वह वर्गाकार हो तो ऊपर झौर नीचे 
से कुछ अनावश्यक भाग काटकर उसे लम्बाई में म्रधिक झौर चौड़ाई मे कम कर 
दिया जाना चाहिए । सामान्य रूप से चित्र का ब्लाक प्रविक से अधिक डेढ़ गुणा 
बड़ा ही भ्रच्छा बनता है । इससे ग्रधिक बड़ा बनाने पर वह वेजान हो जाता है । 

उपरोक्त बातों को घ्यान में रखकर समाचारों का प्रस्तुतीकरण प्रभावशाली 
ढंग से किय/ जा सकता है । इससे समाचार-पत्र के प्रति पाठकों की रुचि पैदा होगी 


और उनकी जिज्ञासा शांत होगी साथ ही समाचार-पत्र की लोकप्रियता व उनकी बित्री 
भी बढ़ंगी । 


6 


शीष॑क 





“मानव शरीर में जो शीर्ष का महत्त्व है वहीं समाचार में शीर्षक का । 
शीर्षक समाचार का प्राण और उसके सार का विज्ञापन है । समाचारों के शीरप॑क से 
यह बोध हो सकता है कि समाचार-पत्र की विचारधारा, नीति झर परम्परा 
किस प्रकार है | शीपंक समाचार-पश्र की मनोभावना का स्पष्ट प्रतिविम्ब है ।!? 
कोई भी समाचार या लेख बिना शीरपक के प्रकाशित नही होते । सबसे अधिक वही 
समाचार-पन्न बिकते है जिनके शीपक सार्थक, पैने, सक्षिप्त ओर जीवन्त होते है । 
वास्तव में शीरपपक ही बिकते हैं समाचार-पत्र नहीं। ध्यस्तता के इस जीवन मे पूरे 
समाचार पढने का कप्ट कौन करे । समाचार-पत्र के मुख्य पृष्ठ पर उड़ती सी नजर 
डाली, मोदी-मोटी सुखियाँ देखी श्लौर उनमे जान लगी तो समाचार-पत्र खरीद लिया 
नही तो छोड़ दिया | इसका यह भी झाशय नही है कि चटपटे शीर्षकों से ही समाचार- 
पत्र चलाया जा सकता है, लेकिन इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किथा जा सबता है कि 
अच्छे से भ्रच्छा समाचार भी नीरस शोप॑क से झपना महत्त्व खो देते हैं। इसलिए 
समाचार-पन्न पर अच्छा व साथंक शीपंक देना एक कला है । 

स्व. इन्द्र विद्यावाचस्पति ने भी शीर्षक-कला को एक हुनर माना है । उन्ही के 
शब्दों में--“प्तम्पादकीय विचारो के प्रकट करने का एक उपाय शीर्षक है। शीर्षक 
का प्रारम्भ तो केवल लेख का विषय सूचित करने के लिए ही हुमा था, परन्तु धीरे 
धीरे वे पाठकों का ध्यान झ्ाकृष्ट करने, रुचि बढ़ाने श्रौर सम्मति द्वारा परोक्ष रूप से 
लोकमत को प्रभावित करने के काम मे श्राने लगे है। भ्रव तो शीर्षक बनाना स्वय 
एक पलग हुनर बन गया है ।” 

लीडर के यशस्वी सम्पादक थ्री सी. वाई. चितामणि बहा करते थे-- 
“हेडिंग इज ए हैडक” (शीपंक लगाना सिर दर्द है)। सच तो यह है कि सुन्दर भौर 
उपयुक्त शोर्षक सोचने में बड़ी माथा-पच्ची करनो पड़ती है। सोचे-समझे बिना 
उचित शीरप॑क बनता भी नही । 

शीर्षक की उपमा महिला के 'स्वर्ट' से दी जाती है, जिसमे झ्ावरण झ्रौर 
अनावरण दोनो का संतुलन रहता है। शीर्षक भी ऐसा होना चाहिए कि उसमे 
समाचार का पहलू भावता सा दिखे भौर वुछ पहलू गोपनीयता को सुरक्षित रखें, 


, थी प्रेमनाथ चतुरवेदी--समाचार सम्पादन, पृष्ठ 07, 
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हाँ पाठक में इतनी उत्सुकता अवश्य पैदा कर दे कि वह सम्पूर्ण समाचार को पढ़ने 
के लिए तैयार हो जाए। उत्सुकता-पुवंक समाचार के पढ़ें जाने मे ही समाचार लेखन 
और शीर्यक लगाने की सा्थकता है । यदि किसी समाचार के शीर्षक से पाठक प्रागे 
समाचार पढ़ने को लालायित न हो, तो वह शीर्षक जैसे दिया, वैसे न दिया 
बराबर है। 


डॉ. ब्रज भूषण सिंह 'झादशे' ने शीपंक को पाठक का पथ-पदर्शक माना है- 
“शीपक विश्वसनीय पथ-प्रदर्शक के समान होता है | वह व्यस्तता से घिरे पाठक को 
समय का अ्रपब्यय करने से बचाता है और उसके मनोनुकूल विषय की जानकारी 
देता है। श्रधूरे या प्रश्नवाचक शीर्षक अपनी अपूर्णंता के कारण अच्छे नहीं माने 
जाते । कल्पना प्रधान शीर्षक भी सामान्य पाठक के लिए दुस्ह हो सकते है। कम से 
कम शब्दों मे अधिक से श्रधिक स्पष्ट जानकारी देना एक अच्छे शीर्षक का गुण है ।/”7 
एक पत्रकार के शब्दों में--“'शीपंक समाचार का दरपेण है |” 

रोलेण्ड ई. वूल्सले ने शीर्षक को 'शो विण्डो” माना है| उन्ही के शब्दों में, 
“अखबार के लिए शीर्षक पक्तियाँ शीशा लगी उन सिड़कियों का काम देती हैं जिनके 
भीतर सजाकर रखा हुआ विक्री का माल देखकर दर्शक का मन ललचा जाता है श्रौर 
उसे खरीदने को उत्सुक हो उठता है ।”* ऐसा ही मत है वेस्टली का है-- 

+प्ल८३१ ॥्परष्ड 8४6 फैध्टा ९2६१ 0६ 35939 जा000%5$ ० ॥6 

९९३ ए०फएढा छिप 6५ शा ग्राणल धाधा 4 7769 6. 250 & ग्रा॥०07 
50छ06 0 तगि॥30णा (0 ॥9509 उ८७४५०३७० ८30ट8./३ 


शीर्षफ के उद्देश्य 

सामान्य रूप से शीपंक के मुख्य तीन उहं श्य है-- 

. समाचार को विज्ञापित करना या उसे प्रकाश में लाना । 

2. समाचार के महत्त्वपूर्ण अंश का सार प्रकट करना । 

3. समाचार-पत्र के पृष्ठ को सजा-सज्जा की दृष्टि से सुन्दर व झाकपंक 

बनाना ) 

रोलंण्ड ई. वूल्सले ने शीपपक के लय की विवेचना करते हुए कहा है--''यह्‌ 
बात सभी स्वीकार करते हैं कि सफल एवं पूर्ण शीर्षक का लक्ष्य होता है कथानक 
की महत्त्ववूणं वातों का निचोड़ देना, समाचार-पत्र के रूप को श्धिक आकर्षक 
बनाना तथा उप्तमें प्रकाशित पाठ्य सामग्री का विज्ञापन करना ।//*४ 


. रूपक लेखन, पृष्ठ 8, 

2. भारतीय पत्रकार कला, पृष्ठ 8. 
3. पल्छ$ छउ८४ंएड, 9. 3, 

4. भारतीय पत्रकार कला, पृष्ठ 7. 
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वेस्टली ने भ्रच्छे शीपंक की निम्न चार विशेषताएँ बताई है--? 

. शीरषंक एकदम स्पष्ट हो तथा अयंपूर्ण हो । 

2, झीप॑ंक उपयुक्त और जानदार शब्दों मे लिखा जाये । 

3, शीर्षक समाचार के प्रमुख तथ्यों पर श्राघारित हो । 

4. शीपंक समाचार का अच्छे से श्रच्छा सारांश दे। 

समाचार का सम्पादन करते समय समाचारों के ऐसे शीर्षक देने चाहिए 
कि वह समाचार को स्थापित कर सके । शीर्षक ही पाठक को समाचार की श्रोर 
खीचते है । प्राशवान शीर्षक समाचार में जान डाल देता है और मनिर्जीव शीर्षक अच्छे 
से भ्रच्छे समाचार की हत्या कर देता है । 

समाचार के महत्त्वपूर्ण सार को कम से कम शब्दों में स्पष्ट करना शीप॑क 
का दूसरा उद्दे श्य है । भ्रच्छा शीपंक श्रपने झ्राप में पूर्णा रहता है । वह समाचार के 
उद्दे श्य को समभाने में सक्षम होता है। समाचार में दिये गए तथ्यों की संक्षेप 
श्रभिव्यक्ति ही शीपंक का उद्देश्य होना चाहिए। कम से कम शब्दों में श्रधिक से 
अ्रधिक जानकारी दैना एक अच्छे शीप॑क का गुण है | शीरपपक की सार्थक्ता समाचार 
की भ्रात्मा भोर उद्दें श्य की अभिव्यक्ति में है । 

शीपक में समाचार का महत्त्वपूर्ण भ्रश अवश्य जाना चाहिए। महत्त्वपूर्ण 
प्र को पढ़कर ही पाठक यह निर्य कर लेता है कि समाचार पूरा पढ़ना झावश्यक 
है या नही । अनेक पाठक पत्रों के शीपंक को पढ़कर अपनी जिज्ञासा शात कर लेते 
है । यदि समाचार पाठक भ्रपनी रुचि के श्रनुकूल हुप्रा या उसे महत्त्वपुर्णां लगे तथ 
ही वह पूरे समाचार को पटने में झपना समय लगाता है। प्तः समाचार का महत्त्व- 
पूर्ण प्रश शौप॑क में भ्रवश्य भा जाना चाहिए । 

समाचार-पत्र की साज-सज्जा में शीर्षक का महत्त्वपुर्णं स्थान है प्रतः समाचार- 
पत्न को प्रस्तुत करते समय पृष्ठ की साज-सज्जा का ध्यान रखना श्ावश्यक है। समाचार 
के महत्त्व के अनुसार समाचार के छोटे-बड़े शीपंक झौर उनको उपयुक्त स्थान पर 
सजाने के कारण ही समाचार झोर पृष्ठ का रूप निखरता है और पत्र प्राकपंक 
बनता है । 

इसके स्‍झतिरिक्त समाचार-पत्र को नीति और स्वरूप भी अप्रत्यक्ष रूप से 
शीप॑कों मे प्रतिविम्बित होती है शीर्षक के टाइप का चयन ही एक दृष्टि में 
पत्र की नीति और उसके स्वरूप को स्पष्ट कर देता है। इसलिए शीपंक के टाइप 
य उसके झाकार के सम्बन्ध में प्रत्येक पश्र॒ वी एक विशेष रुचि होती है श्रौर यही 
कारग है कि वह किसी विशेष टाइप का ही अपने शीरष॑कों मे श्रयोग करता है । 





4... लए हथापंशह, ९, 4 


शींक 8] 


“कहानी शोरषक को हि है 
प्राज के समाचार पत्रों में शीपकों के टाइप झौर पाकास्त्रकार में जो विवि- 
घता दिखाई पड़ती है वह प्माचार्पत्रों के निस्‍्तर विकास की बहानी है। सन्‌ 
]702 भे प्रकाशित "डेली कोरांट” समाचार-पत्न के प्रधम पृष्ठ पर बड़े-बड़े शीपंक 
थे ही नही दैनिक पत्रों के प्रकाशन से पूर्व जो पर्चे (लीफ-लेट) ' निकलते थे, उनमें 
बड़े-ब़ टाइप में सनसनीदार शीपेक रहते थे । सन्‌ 63 में ऐसे ही एक पर्च का 
शीर्षक भराज के बैनर की तरह था। प्रारम्म में समाचार-पत्रों में शीपंक एक 
कालम के रहते ये | प्रायः यह शीर्षक समाचारों के लिए प्रयुक्त टाइप के ही 'प्राल 
कैप्स' टाइप से बनते थे । दो कालम या इससे श्रधिक लंबे शीपक देने का काम बाद 
मे प्रारम्भ हुआ । रावद ई. गार्स्ट और ध्योडर वंसंटीन के मतानुसार सन्‌ 784 में 
आधुनिक ढंग का प्रथम शीपंक एक अतिरिक्त पर्चे पर दिया गया था। लंदन के 
'टाइम्प' ने ।789 में कई पंक्तियों के शीपंक प्रयम वार दिये थे | फरवरी, 823 के 
'सड़े राइम्स' के प्रथम संस्करण में आधुनिक ढग के शीरपेक दिये गये थे । 
शीर्षक कौ साज-सज्जा की झोर सबसे पहले ध्यान अमेरिका के पत्रकारों ने 
दिया। श्रमरीको गृह युद्ध के समय वहाँ के पन्नों ने श्वसे पहले प्रधिक खोज समा 
चारो के लिए बड़े टाइप का प्रयोग किया तथा अधिक पंक्तियों का उपयोग कर के 
समाचार के महत्त्वपूरो भ्रंश प्रस्तुत किए। इस प्रकार 'एक पंक्ति शीपंकों का प्रमोग 
प्रारम्भ हुआ । उस समय तक पत्नों की साज-सज्जा ऊपर से नीचे की शोर श्रथवा 
ऊँचाई में (४८४४८०७) होती थी । शीर्षक की चौड़ाई वढने के साय ही पत्रों की 
सांज-पज्जा बाई और दाहिनी और ग्रववा चौड़ाई भे (सरण्रंटणशाल्षे) होने लगी । 
पत्रकारों ने प्रनुभव किया कि केवल पत्र का टाइप बड़ा कर देने से या शीर्पक 
बी पंक्तियाँ बढा देने से काम नही चल सकता । उस समय के समाचार-पत्नों में कही- 
कही तो शीप॑क में इतनी अधिक पंक्तिवां होती थी कि वे झ्राधा कालम घेर सेती थी 
“स्पूयार्क टाइम्स! ने अमरीकी गृहयुद्ध के समय अटलांटा के पतन का समाचार का 
शीर्षक 2 डैकों में दिया था और दिसम्बर, 85) मे फ्रांस की क्राति का समाचार 
चार डैऊ़ों में । इसी समय शीर्षकों में एक तया प्रयोग भी हुआ जिसे अंग्रेजी में 
'हैंगिय इंडेक्शन (प््रग808 70शा0०त) कहते है। इस छशीप॑क में प्रथम' पक्ित 
तो पूरे कलम को चौड़ाई में फैली रहती है लेकिन उसके बाद की पक्तियों मे दोनों 
श्रीर खाजी स्थान छूटा हुआ्आ रहता है भौरये क्रमशः छोटी होतो जाती हैं। 
सन्‌ 880 मे एक श्रौर प्रकार के शीरषक का जन्म हुम्ना जिसे अंग्रेजी में 
“डाप लाइन' झयदवा “स्टेप हैडलाइन' (070 पंप 0: $80६9०००) कहा जाता है ] 
रा सोड़ीदार शोरंक भी कह सकते हैं क्योकि इसमें शीपक के एक ही खंड बी एक से 
अधिझ पक्वियों को इस प्रकार दिया जाता है कि वे सौढीयों के समान दिखने लगती 
है। भाढ कालमों में 'वैनर' (8णाधय) देने की परम्परा 'न्यूयार्क जनेल”ः और 
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“न्यूयाक वर्ल्ड' के प्रचार बुद्ध मे आरम्भ हुई। लद॒न के 'डेली एक्सप्रेस” श्रौर डेली 
क्रानिकल' ने सन्‌ 90. में बैनर दिया। उस समय बैनर लाइनों के टाइप छोदे 
आकार के होते थे | मौटे टाइप में भ्राठ कालम बैनर देने की परम्परा तो और भी 
बाद में श्राई। दो काल्म, तीन कालम आदि की चौड़ाई वाले शीय॑कों का प्रयोग भी 
इसी समय ग्रारम्भ हुआ । 


युद्ध समाप्त हो जाने के वाद कुछ समय के लिए स्थिति पूर्ववत हो गई भ्रौर 
पत्रों की साज-सज्जा पहले जैसी ग्रनाकर्पक व सीघी-साधी होने लगी। लेकिन इसके 
बाद ही प्रथम विश्व युद्ध भ्रारम्म हुआ और पुनः समाचार्-पत्रों में बड़े टाइप के 
शीप॑को का प्रयोग होने लगा । प्रथम वार साज-सज्जा और समाचार-पत्र की वित्री 
व प्रचार-प्रसार के मध्य सीधे संवन्प को पहचाना गया। यह अनुभव किया गया कि 
थे ही समाचार-पत्र अधिक बिकते है और पाठको में लोकप्रिय होते हैं जिनके शीर्षक 
तडक-भडक वाले हों । ग्रतः समाचार पत्रौं को अधिक से श्रधिक भड़कीला बनाया 
ज्ञाने लगा और धीरे-धीरे पाठक भी इस प्रकार के पत्रो को पढे के आदी हो गये' 
इसलिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी पत्रों के शीपंकों का भ्राकार-प्रकार 
बही बना रहा । 

प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य शीप॑कों के भाकार में भंतर 
प्राया | सत्य तो यह है कि इन दोनों विश्व युद्ध की श्रवधि के मध्य समाचार पत्रों 
को प्रनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा | अखबारी कागज की कमी के कारण 
शीरप॑कों का क्‍्लिकुड़ना भी झनिवायें हो गया । ऐसी स्थिति में भनेक नये शीष॑कों का 
जन्म हुआ जिसमे 'फ्लश' (#०७४) शीप॑क भी एक था। “पलश शीप॑क के लिखने 
में समय कम लगता था झौर देखने में भी सुन्दर लगता था । 

अंग्रेजी समाचार-पत्नों के शीर्षकों में इस समय एक महत्वपूर्ण ब ऋतिकारी परिवर्तन 

आ्राया ६ भ्रव तक शीर्षकों में माल कंप्स” टाइप का प्रयोग किया जाता था। लेविन- 
यह झनुमव किया गया कि 'झाल कैप्स” टाइप शीपंकों को पढ़ने में पाठकों को कठि- 
माई होती है तथा उसकी अपेक्षा 'केप्स और लोझर केप्स' टाइप में बना शीर्षक पढ़ने 
में भासान व देखने में सुन्दर होता है । इसी झाघार पर शीर्षकों में 'प्राल केप्स! टाइप 
का प्रयोग प्रायः समाप्त हो ग्रया झौर उसके स्थान 'केप्स और लोमर केप्स” टाइप में 
बनी शीर्ष ल्लाइत प्रचलित हो गई जो भाज तक चली भा रही है । 


क्षीषफों के प्रकार 

शीप॑कों का विशेष वर्गकरण करना सम्भव नहीं है। सामान्यतः पत्रकारों ने 
अपनी सुविधा के लिए शीर्षको के दो प्रकार माने हैं--() तथ्यात्मक शीयंक, (2) 
भावनात्मक शीर्षक | 
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7. तथ्यात्मक शीवंक--त व्यात्मक शीर्वक उसे कहा जाता है जिसमे समाचार 
के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शीपंक दिया जाता है। इसमें इस बात का ध्यान 
रखा जाता है कि समाचार की भात्मा और मूल भावना से इघर-उधर न हटा जाये । 
इसमें अपनी झोर से कुछ नही कहा जाता है । 

2, भावनात्मक ज्ञीवंक--समाचार के घटना चक्र और विचारों का दोहन व 
निष्कर्ष निकालकर जहाँ शीपंक दिया जाता है उसे भावनात्मक शीर्षक कहते है । 
इसमें मुस्प उप सम्पादक या शीप॑क लेखक अपने विचारों को शीर्षक के माध्यम से 
व्यक्त करता है । भावनात्मक शीर्षक देते समय उसे समाचार-पत्र की नीति, समाचार 
का गठन शोर समाचार की गति का विशेष ध्यान देना पड़ता है 

भावानात्मक शीर्षक के तीन रूप हो सकते है-- 

(।) तटस्थ, (2) विरोधी, ओर 

(3) प्रचारात्मक । 

एक छोटा सा समाचार देकर तथ्यात्मक 
किया जा रहा है-- 

लुधियाना, 4 मा (हिस) । 
मनुध्य का जीवन कितना सस्ता हो गया 
है। इसका उदाहरण गत रात यहाँ लिक 


त्मक भर भावनात्मक शीप॑क को स्पप्ट 


होगया। , , फ 
जानकारी के श्रनुसार 24 वर्षीय 


रोड पर स्थित ज्ञान्सिह रोड वाले 
मार्केट में देखने को मिला। जब केवल 
पचास पैसे के लिए एक युवक को अपने 
प्राणों से हाथ धोने पड़े । उक्त सवारी 
ने खिसा चालक की पीठ पर छुरा घोंप 
दिया, फलस्वरूप खिशाचालक ने थोड़ी 
देर बाद ही दम तोड़ दिया। हत्यारा 
रन के औओेंधेरे मे भाग जाने में सफल 


रिक्‍्शाचालक सुलखन सिंह ने एक सवारी 
से दो झुपये मांगे लेकिन सवारी उसको 
केवल डेढ रुपया देना चाहती थी। इस 
पर दोनो में टकराव हो गया। उक्त 
मृतक स्थानीय प्रब्दुल्लापुरी का रहने 
वाला शा। पुलिस ने मामला दर्ज कर 
कथित, हत्यारे की 
दी। 


खोज श्रारम्भ कर 


इस समाचार के तथ्यात्मक शीपंक का स्वरूप इस प्रकार हो सकता है--- 
. रिक्शा चालक की पीठ पर छुरा घोषा 
2. रिक्शा चालक की हत्या 
भावनात्मक शीर्षक इस प्रकार होगे-- - 
« - मनुष्य का जीवन कितना सस्ता ? 
2. पचास पैसे के लिए प्राण गये न « 
3. पचास पैसे के विवाद पर एक युवक वी जान गई ह 
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शीर्षक का गठन व झाकार 


समाचार के महत्त्व के झनुसार शोपकों का टाइप, भ्राकार और स्वरूप 
बदलता रहता है। कम महत्त्व के समाचार छोटे टाइप में शौर महत्त्वपूर्ण 
समाचार मोटे टाइप में दिए जाते हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि सभाचार 
का महत्त्व ज्यौं-ज्यों बढता जाता है, शौपंक का टाइप मोटा और कालम की संख्या 
एक से ग्मधिक होती जाती है । 


समाचार के महत्त्व के साथ-साथ टाइप ही मोटा नहीं होता, वरन उसके 
साथ एक से अधिक 'डैको” मे शीपंक दिये जाते है। एक से श्रंधिक पैक्तियों के 
शीर्षक को डैक कहते है । आकार की दृष्टि से शीपंक एक या उससे अधिक डैक का 
हो सकता है । अर्थात्‌ वह एक कालम, दो कालम, तीन कालम या उससे भी बड़ा 
हो सकता है। उसे लिखने के ढुग भी कई हो सकते है, जब समाचार प्रत्यन्त 


महत्त्वपूर्ण हो । 


शीर्षकों के साथ टाइप का चयन भी महत्त्वपूर्ण है। शींक कितने पराइंट में 
ही, उप्तको मुखाकृति का स्वरूप (फंस) कैसा हो और शीरंक के भ्रक्षरों भौर मध्य 
अन्तराल (स्पेधिंग) कैसा हो, श्रादि तथ्यों को जानने वाला द्वी बढ़िया शीप॑क दे 
सकता है । 


धाईंटों का ज्ञान भौर गणना 

दैनिक पत्र में आठ कालम होते हैं । प्रत्येक कालम 2 एम (लगभग दो इंच) 
का होता है। हिन्दी में 8 पाइंट से लेकर 444 पाइंट तक के टाइप उपलब्ध है, 
परन्तु सामान्यतः समाचार 0 या 2 पाइंट तक के ही टाइप में जाते हैं। श्ागुख 
(इन्द्रों) 6, 8 या 20 पाइंट तक के टाइप में देने की परम्परा है, इससे प्रधिक' 
पाइंट के टाइप केवल शीर्षकों में प्रयुक्त होते हैं ॥ 72 या 44 पॉइंट का टाइप केवल 
श्रत्यन्त महत्त्वपूर्णो समाचारों या बैनर, स्काई लाइन में ही दिये जाते है। जैसे-जैसे 
पाइंटो की संख्या बढ़ती जाती है-प्र्थात्‌ टाइप मोटा होता जाता है, वैसे-वैसे एक 
कालम में भाने वाले भ्रक्षरों की संस्था घटती जाती है। पाइंटो की सख्या कम होने 
पर भक्षरों की संख्या बंढ़ जायेगी ॥ 


समाचार प्रस्तुतीकरण के लिये टाइप व उसके पाइंट का ज्ञान बहुत भावश्यक 
है । एक कुशल सुरुद उप सम्पादक या उप सम्पादक यहीं है जिसे इस बात वी 
जानकारी हो कि एक कालम में विभिन्न पाइंट में कितने झक्षर भाते हैं। उप मुख्य 
सम्पादक शीर्षक देते समय प्रग्न तालिका को ध्यान में रखता है-- 
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]44 पाइण्ड एक कात्मम में । भ्रक्षर 
72 पाइण्ट (या सिदस लाइन). एक कालम में 3 प्रक्षर 


48 वाइप्ट (या फोर लाइन). एक कालम में 4 ग्रक्षर_ 


36 पाइण्ट (या थ्वी लाइन) एक कांलम में 6 भ्रक्षर 


जज तब लय थे बन शनि 


24 पांइण्ट (या टू लाइन). एक कातम में 9 अक्षर 
20 पाइण्ड ! एक कालम में 0 प्रक्र 
6 पाइण्ट (या ग्रेट) एक कालम में ]] प्रक्षर 
4 पाइण्ट एक कांसम में 2 प्रक्ष॑र 
2 पाइष्ड * एक कांतम में 7 अक्षर 
0 पाइण्ड 


ह एक कालम में 8 श्रक्षर 
जितने कालम का शीपेक देना हो भर जितने पाइंट के टाइप में देना हो, 
उसी के हिसाव से अक्षरों की गिनती करके शीर्षक दिया जाता है । स्मरण रहे कि 
टाइप लचीले नही होते हैं--खींचकर या दबाकर उनका भ्ाकार बढ़ाया था घटाया 
नहीं जा सकता झौर पत्र के कालम की चौड़ाई पहले से हो निश्चित होती है, इसलिए 
शीपंक-पंक्तियाँ खूब सोच-सममकर लिखनी पड़ती है जिससे 


से वे उतनी जगह में भरा 
जायें जो उनके लिए निश्चित हो। 
वेस्टली ने भच्छे शोष॑क को दो कसौटियाँ बताई हैं 


. (थ। 0६ 50079) शोक समाचार” को व्यक्त करने वाला होना 
चाहिए । ४ 
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2. ([१। (८ $99०८) शीरषंक निर्धारित स्थान में ठीक बैठना चाहिए।? 

जहाँ तक शीर्षक 'समाचार' को ब्यक्त करने वाला होना चाहिए, का सम्बन्ध 
श्रौर यह कार्य मुख्यत सम्पादकीय विभाग का है | भ्र्याद्‌ शीपंक देते समग्र यह ध्यान 
रखना चादिए कि समाचार का झ्रामुख (7770) ही उसका भाधार हो, कम से कम 
शब्दों मे पूरी बात कहने की क्षमता रखता हो, उसका भ्रर्थ स्पष्ट औौर निश्चित हो 
तथा पाठक के लिए किसी प्रकार के भ्रम की गुजाइश न रहे | इसके लिए मुख्य उप 
सम्पादक या शीर्षक लेखक में समाचार सवेदनशीलता होनी चाहिए, भाषा पर भश्रच्चछा 
अधिकार होना चाहिए और कम से कम शब्दों मे ग्रधिक बहने की क्षमता होती 
चाहिए । 

शीर्षक पत्र के कालम में ठीक बैठे इसके लिए उसे इस बात का भी ज्ञान होना 
चाहिए कि उसके पास शीर्षक देने के लिए कितना स्थान ($77०८) है भौर उसमे जो 
शीर्षक दिया है वह उस कालम में ठीक बैठता है या नहीं । इसलिए शीर्षक लिखते 
समय इस बात का हिसाब लगाया जाना झावश्यक है कि शीर्षक किस टाइप में कितना 
स्थान घेरेगा | इसके लिए प्रनेक पद्धतियाँ प्रचलित है, सर्वाधिक प्रचलित पद्धति 
इस प्रकार है । 

इस पद्धति या गणित का आधार “यूनिट” अ्रथवा इकाई होता है । उस प्रत्येक 
टाइप को, जो शीपंक बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यूनिट माना जाता 
है । शीर्षक का निर्माण करते समय स्रक्षरों के टाइप के साथ ही स्पेस श्रादि का भी 
उपयोग किया जाता है भौर शीर्षक की चौड़ाई .निर्षारित करने के लिए इस सभी 


का हिसाव लगागा चाहिए । इसलिए इन्हे भी इकाई बी ग्रिनती में शामिल किया 
जाता है_। हिन्दी टाइप की इकाई गिनने के लिए निम्त पद्धति अपनाई जा 
सकती है-". | 
7 (]) प्रत्येक पूर्णों भस्‍रक्षर को एक इकाई मामा जाये जैसे 'समाचार' शब्द मे 
ध चाँच इंगाइयाँ होंगी । ग् 
(2) श्रागे या पीछे लगने वाली भात्राओों को श्राधी इकाई गिना जाये। इस 
प्रकार ”पत्रकारिता' भौर 'कालम' शब्दों में क्रमशः छः और साठ तीन 
डाई होगी । हि 
(3) प्रत्येक ब्राधे भ्रक्षर को भी एक इकाई माना जाये ॥, इस प्रकार 'सम्पादक! 
शब्द में पाँच इकाई होगी । 
(4) स्पेस को एक इकाई माता जाये। 
् ८ हे 





3. स्‍सच्एड सिथाएह, है, 5, 
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भार लौजिए आपने एक शीपक लिखा है-- 
बाल विकास सेवा का 


विस्तारहोगा 


शीष॑क कौ ये पंक्तियाँ लिख देंने के बाद पहला कार्य इन पंक्तियों की इकाई 
ऊपर दी गई विधि से गिन लेना चाहिए । इस प्रकार ऊपर वाले शीप॑क की गिनती 
यू होगी- + 


बालविकाससेवा का 
_ कं व ये व यू कक युन्ना। 
विस्तारहोगा 


३ | । ॥$ छू 


इस प्रकार ऊपर वाली पंक्ति मे ।। इकाई झौर नीचे की पंक्त में 74 

इकाई है । ्र्यात्‌ ऊपर की पंक्ति बडी तथा नीचे की पंबित उससे कुछ छोटी होगी। 

इसके बाद उस उपयुवत टाइप की खोज सरल हो जाती है जिसकी । इकाइयाँ 

०4३६ में आरा जाती हैं। बड़ी-वड़ी शो पंकितयों के लिए भी यह विधि भपनाई 
ग्ती है! 


हिल्‍्दी भ्रयवा देवनागरी लिपि के टाइप के लिए गिनने की जौ पद्धति बताई 


गयी है वह भंग्रेजी भाषा के लिए उपयोगी नहीं है। इसका कारण यह है कि देव- 
नागरी लिपि में श्रागेवीछे लगने वाली माजाएँ झौर आवे-पीछे लगने वाले संयुक्ताक्षर 
धी॑क की चोड़ाई को प्रभावित करते हैं जो अंग्रेजी में नहीं पाये जाते हैं। इसलिए 
भं्रेजी के समाचारपत्नों में इकाई का हिसाब लगाने के लिए निम्न पद्तति सबसे 
प्रधिक प्रचलित है--! 


() सभी छोटे अक्षरों (8778॥ |७॥८४७) को एक इकाई माना जाये । 

(2) , , । और ! हैं तथा कम और ७ को । है इकाई माना जाये । 

(3) सभी बडे ग्रक्षर (0०पध्या  वश$) 7 इकाई माने जाये। लेकिन 
* यैं को भाधी और |/ तथा ए/ को दो इकाई माना जाये | 
(4) सभी विराम चिन्हों को आधी इकाई माना जाये किन्तु डेश, 


डालर प्रौर प्रतिशत के चिन्हों को एक इकाई माना जाये । 
अल 27 276 १ 
3. 


पर 
अश्नवाचक, #पकण 
हक 


के 
जता : पच्छ5 एकपोड ए.8. है 


हल 
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(5) संख्या को एक इकाई माना जाए। + 

(6) प्रत्येक स्पेस को एक इकाई माना जाये । 

स्मरण रहे यह पद्धति केवल उन शीर्षकों पर लागू होती है जो 'केप्स और 
लोगर केप्स' (0995 थात [09८० ०४३६) टाइप में बनते हैं। झग्रेजी के भ्रधिकांश 
समाचार-पन्नो में इसी प्रकार के शीरपक बनते है, इसलिए इसी से सम्बन्धित प्रणाली 
दी जा रही है। “ग्राल केप्स' (8॥] (७७5) में वने शीपक पर यह पद्धति लागू नही 
होती । 'भ्राल केप्स' पद्धति मे | तथा ४४ को [उ तथा स्पेश को म_ इकाई माना 
जाता है । शेष सभी ऊपर के अनुसार होता है । 

शीपेक की इकाई की गिनती करने के बाद यह हिसाव लगाया जाता है 
कि जितने कालम मे भ्राप शीयंक दे रहे है, उनमे वह ठीक बैठते हैं अथवा नही | 
सही तो यह है कि इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नही है । भ्रग्नेजी मे कई प्रकार 
के टाइप प्रचलित है तथा टाइप की सम्बाई एक होने के बाद भी उसकी चौडाई कम 
या श्रधिक हो सकती है। इसलिए प्रायः समाचार-पत्रों के सम्पादकीय विभाग में 
इस प्रकार की तालिका उपलब्ध होती है जिससे यह ज्ञात हो जाता है कि कौन सा 
टाइप ग्रति कालस मे क्तिना झाता है। उसी तालिका के ह्राधार पर मुख्य उप 
सम्पादक भ्रथवा शीप॑क लेखक शीषंक देते हैं । 


श्ोपफ का स्वरूप 
शीरप॑क कई प्रकार के दिये जाते हैं, कभी कालम के बीच, कभी वाई ह्ोर 


सटाकर और कभी दाईं श्रोर सटाकर, कभी सीढीदार बनाकर भौर कभी वाई श्रोर 
पहली पंक्ति के घाद स्थान खाली छोडकर जिसे अग्रेजी में 'हैगिंग इड्रेक्शन' कहते है । 
शीरप॑क चाहे एक कालम का हो या एक से भ्रधिक कालमो का, उसे इन्ही सब ढग से दिया 
जा सकता है कासम के बीचों-बीच नें शीप॑क देने की परम्परा पुराने समय से प्रचलित 
है और झाज भी सर्वाधिक प्रचलित है। यह सबसे घ्रासान भी है, क्योकि उसमे 
झधिक माथा-पच्ची नही करनी पड़ती है । इस प्रकार के शीयंक दो या तीन पंक्तियो 
से प्रधिक नद्दी होने चाहिए । थीवों-वीव कुछ शीप॑क इस प्रकार है-- 


राज्य को गेहूं का कोटा 
बढ़ाकर 50 हजार टन किया 


करुणाकरण ने पत्रकारों से 
क्षमा मांगी 











बा 2 
व्यापारियों अननर नस ऋआड उपघुर में 
सम्मेद्न सम्पन्द् झएवे 
राजस््यान सोना यजदतस्य पुर 

पर 20 गिरफ्तार का निघन 
इस प्रवार के झीपदई ने 









या कामों के दोचों-दोच में 
बाई ग्ोर सटारूर- इत्र परदार के फ्रेंड 
पों में दिया जा सह्ठा है । 





इनको ग्रनेक झुर्पो 
तो को चार पंक्ियों के | चार 
विविध शीएंवों को रूप रेखा इस प"्द्मर 


चित्र नं. 2 खित्र नं, 3 


डे सकसकअल+++ 5 


चित्र नें, 5 पबच्र मे. 6 
पु प्रधम चित्र में तीनों पत्याँ दरबर हैं । दूसरे - चित्र में एसरी हो के ४९१ 
है और पहली तथा तीसरी 2 033 पर र्पि छोपी है है २ 
तथा तीमरी री बरावर है । नीसरे चित्र मे पहली पंक्ति है २ 
पक दही है पैरबर है। चौये वित्र में पहली भौर तोसरो पा ञ 
तीमरी उसे स्फि दित्र में पहली पंक्ति सदसे छोटी है. हुए ५९ हु 
उससे भी वड़ी है। छठे चित्र में पहली पंक्ति बरी + ४ 
घटी और तीगेरी के चित में पहली पंक्ति रूबसे श्र 
तोमरी मम छोटो # ५०६ इत तो 
दई बे छोटा ॥ तगे हर पक रू >4 इयर 
सकते है... सैदाइर--चाई ओर सटाकर जि आई भी आजम 
था नेम उतने हो प्रकार के झोयेंक कालम  #छह ० इतर 
हो ६ $ पश्नों थे ग्रामतौर पर ज्ञीपेक देने पा अ ब्लू भी 
भगे है तेड़िन पृष्ठ सज्जा की हप्टि से सर्द सह है 
+ ती शीपंक दाई और सटाकर दिया 90% ज्ञ 


हि ५9) 
६ 
हैती है, यह भ्रग्न रेसाओों के माध्यम से 


व्ज 
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चित्र सं. 3 
सीढ़ीदार शीरषफ--सीढ़ीदार शीपंक अ्रक्सर दो या तीन पंक्तियो के होते है । 
ये शीर्षक सोपान (सीढ़ी) की तरह बनाये जाते है । इस प्रकार का शीर्षक एक कालम 
का ही भ्रच्छा लगता है | इनमे पहली पंक्ति कालम के वाई झोर सटाकर लिखी जाती 
है और दूसरी पक्ति कालम के दाईं ओर सटाकर या पहली यंक्ति कालम के दाईं 
श्रोर सदाकर झौर दूसरी पक्ति कालम के बाई झोर संदाकर। इसका रेखा चित्र 


इस प्रकार होगा-- 


चित्र सं. 4 चित्र सं. 2 
तीन पक्तियों का सोपानी शौक तीन तरह से दिये जा सकते हैं । पहली 
पक्ति बांई ओर सटाकर (देखिए चित्र नं. 3) पहली पंक्ति सबसे बड़ी, दूसरी उससे 


छोटी झौर तीसरी सबसे छोटी (देखिए चित्र नं. 4) | इसमें सभी पंक्तियाँ कालम के 
बीचों-बीच रहती हैं । तीसरी विधि है--पहली पंक्ति सबसे छोटी, बीच की पंक्ति 


उससे बड़ी भौर तीसरी सबसे बडी (देखिए चित्र नं. 5)॥ 


चित्र सं. 4 


चित्र सं. 5 
हैगिंग इण्डेशन--इस प्रकार के शीर्षकों में पहली पंक्ति बाई भोर सदी हुई 
होती है भौर बाद वी पंक्तियाँ शुरू मे समान स्पेश छोड़कर दाई श्रोर' सटाकर बनाई 


शीर्षक 9! 


जाती हैं। ये शीर्यक प्रायः तीन या चार पंक्तियों के होते हैं । दो पंक्तियों के भी ऐसे 
शीर्षक हो सकते हैं, पर इनका प्रयोग ही किया जा है. ॥ हैंगिग_ इल्देशन भुला 


हुआ्रा शीर्षक) शीर्षक का प्रयोग पत्नो में नियर्भ्ति नुद्दई दिनाये जा सकते हैं-- 
कभी प्रक्छे लगने है * 7 





चित्र नं, 4 ३ खिन्न नं. 2 


चित्र ने. 3 
उद्धरण-चिह्न शोर डंश पु 
हिन्दी भे सामान्यतः उद्धरण-चिन्हो का प्रयोग झ्रधिक नही, होता इसलिए 
शीर्षक में भी इनका प्रयोग श्रायः नहीं होता | इनका प्रयोग अंग्रेजी में ही प्रधिक 
होता है । हिन्दी में प्रायः वक्ता का कथन एक डेक में देकर नीचे दांई भोर वक्‍ता 
का नाम दे दिया जाता है भौर उसके पहले डैश लगा दिया जाता है जिससे पाठक 


समभ लेता है कि यह कथन भ्रमुक व्यक्ति झा है। वक्ता का नाम टाइप में दे दिया 
जाता है, जैसे-- 


पाक परमाणु बस बनाने के 
भारत के पास सबूत--राजीव 


अब आवारा वाले दर्शक 
ही नहीं रहे--राजकपूर 





जब वक्ता वा सलाम भी प्रमुख झ्ोरषक के साथ देना हो ओर उसका कथन भी, 
तो उदरण बिन्दों का साथंक प्रयोग बिया जा सबता है। ऐसी स्थिति में दबता नेः 
नाम से पूर्व विसर्ग ( : ) लगा देते हैं, जैपे-- 
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मुस्लिम लीग वाल तो बेईमान हैं: 


कि ने जिन्‍्ता से कहा था 
सत्ता का केन्द्रीयकररा 


किया : 


सुराणा 


प्रश्न चिन्ह का प्रयोग--अ्नेक बार स्थिति सदिग्ध होने की स्थिति में शीप॑क 
के झाये प्रश्न चिह्न लगा दिया जाता है । कभी-कभी समाचार को सनसनीखेज 
बनाने के लिए भी सनसनीपूर्ण शीपषंक दे देते है ग्रौर उसकी असत्यता की झाँच 
समाचार-पत्र पर नहीं धागे, इसलिए उसके ग्रागे प्रश्न चिह्न लगाते है, जैत्ते-- 


दबाव के कारण एटमी हथियार 
बनाने वालों में भारत भी ? 


वाशिगटन, 27 प्रक्तूवर (रायटर)। 
भारत सहित 6 देशों पर एटमी हथियार 
बताने के लिए दवाव है । हालाँकि इनमे 
से कई की मणा महज इतनी है कि वे 
एटमी हथियारों से सम्पन्न दिखें। ऐसा 
एक अमेरिकी प्रध्ययन से पता चला है । 

'काँग्रेसनल रिसर्च सर्विसेज” की 
रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया, इजराल, 
इराक, ईरान, क्‍्यूबा, दक्षिण भफ़ोका, 
भरत, पाकिस्तान और पर्जेटीना पर 
एटमी क्षमता हासिल करने के लिए भारी 
दवाव है । यह दवाव तरह-तरह का है 
इनमें भ्रन्तर्राप्ट्रीय स्तर पर मात-सम्मान 
पाने व अपने देश के भीतर राजनैतिक 
लाभ उठाने की इच्छा, पड़ोसी देशों या 
डर भौर अपनी एटमी क्षमता का जायजा 
सेना है। 


विश्लेषण में सात देशो के एटमी 
हथियार बनाने की क्षमता पाने से खतरे 
की झाशंका की गई है। ये देश प्रजेंटीना, 
ब्राजील, क्यूबा, भारत, इजराइल, 
पाकिस्तान झौर दक्षिण झफ़रीका है । इनमे 
से क्यूबा को छोड़कर बाकी के देशों के 
4995 तक मजबूत एटमी प्रौद्योगिक 
अइ् बन जाने की उम्मीद है । 

प्रध्ययन के मुताबिक 'यह भाम फ्हम 
बात है कि ठीकठाक रूप से प्रौद्योगिक 
राष्ट्र पर्याप्त इच्छाशक्ति भौर वित्तीय 
संसाधनों से दूसरे देशों वी मदद के बिना 
सम्भवत. तीन से पाँच साल में कुछ एटमी 
हथियार बना सकते हैं ।” 

इस रिपोर्ट में वहा गया है कि विसी 
भी गैर एटमी हथियारों वाले देश ने 
4974 से एटमी परीक्षण नही किया है। 


भारत मे ही 7974 में यह परीक्षण 
किया था। इसलिए इस बावत जो 
श्राशंकाए जाहिर को जा रही थी, वे सही 
साबित नहीं हुईं । 

७»« राष्ट्रपति जान एफ. वेनेडी ने ।970 
सम्पन्न होने का अन्दाजा लगीचाए्ंले 
लेकिन, भ्रभी तक पाँच देशो--अमेरिका, 


सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चोग के * 


पास ही एटमी हथियारों का जखीरा है। 
हालांकि भारत ने एटमी परीक्षण 


किया, लेकिन उसने इससे हथियार बनाने” 
शुरू नही किए । इजराइल के पास एटुमी ” 


हथियारों का छोटा सा जखीरा होने की 
उम्मीद है। लेकित, इजराइल की सरकारी 
तौर पर स्थिति साफ नहीं है । कुछ को, 
दक्षिणी श्रफ़रोका के पास भी एटमी 
एक प्रशन चिह्न लगा शीप॑क देखे-- 
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हथियार होने या शीघ्र ही इस स्थिति में 
आने की आशंका है। 

रिपोर्ट में कई देशों की एटमी क्षमता 
पर चिन्ता की गई है। उनका कहना है 
कि कई कारणों से भूत मे कुछ देश एटमी 


क्षमता नही हासिल कर सके । ये कारण 
इज ए सफ-मेते + 


एटमी औकात प्रभी साफ नहीं है ॥रिप० 
में कहा गया है कि इनकी सेहत के लिए 
एटमी हथियार से सम्पन्न दिखना ज्यादा 
ठीक है, बनिस्पत होने के । बयोकि एटमी 
हथियार रखने का सही पता चलने पर 
इससे लाभ और नुकसान दोलनों हैं । 

रिपोर्ट के लेखक वादेन डोनेली ने 
कहा है लगता है इजराइल, भारत, 
पाकिस्तान और दक्षिण अ्रफ्रीका एटमी 
क्षमता का विकास करते रहेंगे । 


दिल्‍ली की नर्स हरियारगा 
जाकर केसे मरी ? 


डक भ्रौर स्ट्रेप लाइन--एक से अधिक पंक्तियों के शीपंक को 'डैक” कहते है। 
समाचार के महत्त्व के प्रनुसार एकाधिक डक के शीषक दिये जाते हैं लेकिन प्राजकल 
प्रधिक इक वाले शीप॑कों का प्रचलन नही है । क्योकि झधिक डक के शीर्षक देने में 
मुख्य उपसम्पादक को संमय भी भ्रधिक लगता है। ये स्थान भी अधिक घेरते है 
क्योंकि इसमें शीपंक व डेक को एक दूसरे से भ्रलग करने के फैसी रूल आदि की 
आवश्यकता पडती है। 

शीपष॑क के ऊपर छोटे ठाइप में (प्रायः ।6, 8 या 20 पाइंट के टाइपों में) 
बाई भोर छोटी पंक्ति देते को डैक नही कहा जाता है। इसे 'स्ट्रोेप लाइन' कहते हैं । 
भमेरोतन पत्र इसे 'प्राइद्रो” या 'किकर' भी बहते हैं । भाँख के ऊपर जैसे भौहें होती 
हैं, वैसे ही कभी-कभी मुख्य शीर्षक के ऊपर प्रायः छोटे टाइप में बांई पभोर छोटी सी 
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पंक्ति रैखांकित कर दी ज,ती है, जिसे 'स्ट्रेप लाइन! या 'ग्राई ब्रो” कहते है। वैसे 
भऔौहें आ्रॉँस से बढी होती है, पर 'स्ट्रेप लाइन” मूल शीप॑ंक से बड़ी नही होनी 
चाहिए । उसकी आाकार-लघुता ही उसकी उत्तमता का परिचायक है। दुसरी बात है 
'स्ट्रोप लाइन' और मूल शीपक के बीच में स्थान (स्पेस) नहीं रहना चाहिए । तीसरी 
बात है 'स्ट्रेप लाइन” मुख्य शीपंदः का प्रतिहस्दी नहो। कृभी-झभी शत होगी 


जिया पांच वर्ष तक राष्ट्रपति 
का रत] 
बने रहेंगे 
राजीव गांधी की हत्या का पडयत्तर 


चार एशियाइयों पर आरोप 
एक पंक्ति का झौर्षक ((:४05$ 7/06)--यह शीर्षक सबसे सरल व झ्ासान 
है । इस शीपंक मे केवल एक ही पक्ति हीटी है णो एक से अधिक काम में फैली हो 
सकती है,। यह दोनों तरफ के कालम वो छूती हुई हो सकती है जिसे दोनो भोर 
'फ्नश! करना कहते हैं. भ्रथवा कालम के वीचो-बीच *हो सकती है। प्रधिकाश 
समाचार-पत्र कम महत्व के समाचारों के लिए इस शीपंक वा प्रयोग करते हैं | 
सब धर्मों का सार .एक्र-देवप रा” 
4 
विस्फोट से दो मरे, तीन 
वसफोट से दो मरे, तीन घायल 


इस प्रकार के शीर्षक मे यह ध्यान रखा जाता है कि जो शीर्षक दिया जा 
रहा हो उसके अक्षरों की सस्या कालम की चौड़ाई से ग्रधिक न हो । इसे 'पृर्ंपाति' 
शीप॑क भी बहा जाता है। भ्र्नेजी में इसे क्रास लाइन (07055 7.0८) कहते हैं । 

दो पंवित का शौर्दक ([2090!० (४०55 [/7०)--इस शीप॑क में दो पक्ति होती 
है जो एश से श्राधक कालम में फैती होनी है। यह कालम छूती हुई हो सबती है 
अयवा कालम के बीचों-दीच हो सकती है । यह शीषंक दो पतक्त का होने के बार 
दो पंक्ति का घीर्बदः ([0000०॥८ (7055 276) कहलाता है । 
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तीन विधायकों ने 

इ'का छोडी 
टूक और बसों के 
टायर महंगे हुए 


चबिलोम स्तूपी (0४८६७ ए/शआ0)--इस शीर्षक में पहली पवित चासख 
लाइन के समान पूरे कालम में फैली हुईं होती है, दूसरी पंक्ति छोटी भौर तीसरी 
पंबित उससे भी छोटी होती है नर कालम के मध्य में दी जाती है । यह शीर्षक स्तृप 
के ग्राकार के विपरीत होने के कारए “विलोम स्तूपी' कहलाता है। स्तूप का ऊपरी 
भाग सबसे छोटा होता है श्रौर निचला भाग चौड़ा जबकि 'विलोम स्तूपी” में ऊपर 
का भाग चौड़ा और नीचे की पातों का झ्राकार क्रमशः कम होता जाता है। पंग्रेजी 
में इस शीर्षक को 'इन्वर्टेंड पिरामिड' (ए८॥०० 7/शाआं0) कहा जाता है । 

भारतीय समाचारपत्नों प्लोर विशेष रूप से हिन्दी पत्रों में इस प्रकार के 
शीपक का प्रचलन है। प्मरीका झौर ब्रिटेन के पत्रों में इस शीपंक का प्रयोग प्रधिक 
होता है । यहाँ एक बात उल्लेसनीय है कि हिन्दी के पत्रों के 'विलोम स्तूपी” शीर्षक 
दो या तीन पंक्ति से प्रधिक नही होते जबकि ब्रिटेन और विशेषकर अमेरीका के पत्रों 
में विलोम स्तूपी शोपेकों की पंक्ति तीन से भो भ्रधिक रहतो है । जहाँ तक पृष्ठ की 
सुन्दरता और सज्जा का प्रश्न है 'विलोम स्तूपी' शीपंक का भ्रधिक विस्तार भच्छा 
नही लगता । दूसरी बात यह भी है कि अधिक पंक्तियों के “विलोम स्तूपी' शीपंक से 
पृष्ठ पर समाचार कम जा पाते है । 

सोपानी शोष॑क ($/697८6 ० 00०9 7/7०)--इस शीप॑क में प्रथम पंक्ति को 
बाई ओर से प्रारम्भ कर दाहिनी भोर का कुछ स्थान रिक्त रहने देते है । उसके नीचे 
से बाई भोर कुछ रिक्त स्थान छोड्कर दाहिनी ओर पंक्ति भर दी जाती है। सोपानी 
शोक दो या दीन पंक्ति का हो सकता है । यदि सोपानी छीर्षक तीन पंक्तियों का है 
तो बीच की पंक्ति भी नीबे झ्ौर ऊपर की पंक्तियों के बराबर लम्बी होनी चाहिए 
तथा प्रयम पंवित के दाहिनी ओर जितना रिक्त स्थान छोड़ा जाये उतना ही भ्रन्तिम 
पंवित की बाई भोर । तीसरी पंक्ति दाहिने भाग को भरे । 

जम्मू कश्मीर में 
* मई में चुनाव 
का फेसला 
इसका भाकार सोढ़ानुमा होता है इसलिए इसे सोढ़ीदार शीपंक (सोपानी 

शीपक) कहा जाता है । अंग्रेजी में इसे 'स्टेप लाइन! भयवा 'ड्राप लाइन! (869960 
०: 07०॥7०) कहते हैं | सोपानी ज्ञीवंक एक कालम का ही ग्रच्छा लगता है । 
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बिलोम सोपानी--सोपानी शीपंक का उल्दा रूप विलोम सोपानी है। इसः 

पहली पक्ति कालमो में पूरी भरी रहती है और दूसरी पंक्ति बांई शोर से प्रारम 
होकर पहली पक्ति से छोटी रहती है। यदि तीसरी पक्ति भी देनी हो तो वह भी 
बाई झोर से प्रारम्भ होकर दूसरी पक्ति से छोटी दी जाए। इस शीरष॑क की दोनों या 
तीनो पक्तियाँ वाई और से आरम्भ होकर फ़्मशः नीचे की श्रोर छोटी होती जाती है। 

बस से कुचलकर 

कण्डक्टर की 

मृत्यु 

नलकूप निमम की 
स्थापना को 
जायेगी 


बिलोम सोपानी शीपंक का ग्रन्य एक दूसरा रुप दाहिनी और वाला भी हो 
सकता है । इसकी सभी पक्तियाँ दाहिनी झोर से सटने वाली हो सकती है । 
श्रापताकार (5०४76 [#0070ं0॥)--प्रायताकार श्षीपंक उसे कहते है जब 
शीर्षक का स्वरूप प्रायताकार हीता है भौर उसके शीपंक की पंवितर्यां कालम को 
पूरी भरने बाली हो। भायताकार शीपक देते समय इस वात को ध्यान रस्ले कि 
पक्तियाँ दो या तीन से भ्रधिक नही हो । वैसे ग्रधिक पक्तियाँ दी जा सकती है, लेविम 
झ्रधिक पंक्तियाँ प्रृष्ठ सज्जा को दृष्टि से ग्रच्छी नही दप्टि से प्रच्छी मही दिखती । 
रंगीन दी० बी० 
पर एशियाई खेल 
देखे ज्ञा सकेंगे 
हिन्दी पत्रों में झरयताकार शीर्षक का प्रचलन कम है। भमरीका थ ब्रिट्ेन के 
पत्रों में इस शीरपक का प्रयोग भ्रधिक होता है । 
काटि झीर्थंक (व$: [7८)--यह शीप॑क एक कालम का हो या दो कालम 
का, एक टाइप में तीन पत्रितयों का बनता है। इसकी पहनी पंक्षित पूरी, दूसरी पंक्ति 
उसमे छोटी धौर तीसरी पंक्ति पुतः पूरी होठी है। इस शीरपबः का भ्राकार नारी को 
कमर प्रयवा डइमरू के सहश्य होने के कयरए इसे “कटि” वी सज्ञा दी गईं है। हिन्दी 
व प्न्य प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्र मैं इस छ्ीपंक का प्रचलन है । 


ग्वालप्ाडा में 
प7मर 
]2 गांव भस्म 
































































ट +# ८ &8, 5 + रे, रै4 268 ; व #4 “5268 १३$ ३५ « ४ 4६0 2 
४ हर हु 8“ , 40 हम मा रे 
स् जि 434 34283: रपि 4] ६22 
€ ४४ ६६4 77758 त 
वा ० है दीतः 5 (8 
(8००... 508 (4740 आम & $ £६ १:६8 
हक रे! पे । ( 22078 | हु पर 7] क्र, 
हर ई; न मत 4 गम, * 
९४ पी] ष न 
है + 62 हि 2] गा 
पड 943 ५६ हा 0६ 0905]7[000।.% 
|» फर व रत 0000" ॥ !ः 
60 भर हर १ ॥45 0 ; मी 
08०00 008,॥ 80085 0770 
(४0 ६47] 2] गा ; ॥॥ | 0 पा 
4 शशि 4] मत 80000 हक 0 0 06 
4 कि जी 35 72447 77 पा +$ 7 १६ 
/। न्झूँ 8 ए है है 24६7 00008 या न ॥/808॥|/॥ ६ 
का नि न हट ; ि 
20 छ्: की, हा ि 
3 हल 078 है 28 व हि 
विश की 5 8 भ ट 
६ दे. ! हा जी, 5 
पी 28 रे टि 7! हि! 'अंवेकल 205 
22४ हि ६ ४ कि 0 * मर 3 पैंट 575 
पा 400 कै औ > विसर्जन / । 
5: 600 00 # पा 
5007 मम; लए हि 
5; दि, प्र 












00 3३१ गा वर] पाकर 
 ] मर] 48] ही 
5 ![ धिमशि ला 5 १0 
कि शग शेप 





शीरपक 97 


कपाली शीर्षक (मस्तक रेखा)--शीर्षक ऊपर झौर उसके टाइप से कुछ छोदे 
टाइप में दिये जाने वाले शीर्पक को कंपाली शीर्षक कहा जाता है । यह शीर्षक कम 
शब्दों का होता है झ्लौर दांई झोर भथवा बीच में दिया जाता है । इसके नीचे सीधी 
रूल दो जाती है । 


कपाली शीर्षक का गठन विशेष प्रकार से होता है । कपाली शीयंक मुख्य 
शीर्षक से मिलाकर नही पढ़र जाता है । इसका भ्रपता अलग अस्तित्व हीता है | वह्‌ 
उस घटना चक्र की और पाठक का घ्यान आकर्षित करता है जिसके सम्बन्ध में पाठक 
को कुछ जानकारी होती है । एक कपाली शीर्षक देखें-- 


इन्दिरा गांधी हत्याकाण्ड 
बाज दिखाई देने के सम्बन्ध में 
कोई बयान नहीं दबाया 


कपाली-शीर्षक का प्रयोग भ्धिकतर कालम के आधे भाग में ही होता है | 
कभी-कभी यह शीर्षक पूरी पंक्ति में भी दे दिया जाता है । कपाली शीर्पक मुरूय 
शीप॑क से कुछ हलके यर छोटे टाइप में ही दिया जाता है, लेकिन पंग्रेजी के समाचार- 
पत्रों में कभी-कभो उसे मूल शीप॑क के टाइप से मोटा ओर पूरो पंवित का बनाते हैं 
तथा उसके नीचे सीधी रूल दी जाती है । इस प्रकार के शीर्षक का प्रचलन हिन्दी के 
पत्तों में भ्रभी प्रचलित नही है । 

ब्लाक छोर्षफ (8/00८ पछ८७०)--मुख्य शीर्षक बाई भोर से प्रारम्भ होकर 
कालम पूर भरता है। नीचे एंवः बिस्दु लगा देते हैं। विन्दु के भ्रागे कुछ स्थान छोड़कर 
दाहिनी झ्रौर दूस रा शीर्षक कुछ छोटे व हलके टाइप में दिया जाता है । कभी-कभी 
बिन्दु का अगोग किया जाता है । 


पाल नोका में भी स्वरा 
(0 नौका इतिहास में प्रथम बार 


इसी शीर्यक के दो अलग-अलग ब्लाक वन जाते हैं इसलिए प्रंग्रेजी में मे 
“ब्लाक हैड' (800. ॥6००) कहते हैं । भारत ढे धंग्रेजी समाचार-पत्रों में इस प्रकार 
के शीर्षकों का प्रचलन नहों है | हिन्दी पन्नों में ततो इसका प्रयोग नहीं हपा है। प्रम- 
रीकी-पत्नो में 'ब्लाक हैंड” शीएंक बद प्रयोग प्रचलित है । 
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पताका (छआाएक्ष)--समाचार-पत्र केमुस्र पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्राठ 
कालम में फैदे हुए मोटे टाइप में जो शी॑क दिया जाता है उसे पत्ताका (बैनर) 
अथवा प्रमुख शीपंक कहते है। बैतर का शाड्दिक बर्थ है--घ्वज भ्थवा पताका । 
जिस प्रकार किसी राष्ट्र भ्रथवा सेना के सभी लोग उसके भड़े के नीचे एकश्ति 
दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार समाचार-पत्र के अन्य सभी समाचार बैनर (पताका) के 
नीचे दिखाई पड़ते हैं | भ्रन्य शब्दों मे कहा जा सकता है जैसे मंडा सबसे ऊपर 
फहराता दिखता है उसी प्रकार पताका (बैनर) शीपंक भो सबसे महत्त्वपूर्ण समाचार 
का जोरों से विज्ञापन करता है । 

बैनर शीर्षक का प्रयोग बहुत ही महत्त्वपूर्णो समाचार को सर्वाधिक प्रभुखता 
से प्रदर्शित करमे के लिए क्रिया जाता है। अमेरीका और स्पेन के मध्य हुए युद्ध के 
समय विलियम रेण्डलफ हं्स्ट के “नयूयाक जन॑ल” तथा जोजेफ थुलित्जर के 'न्यूयार्का 
वल्डे! नामक समाचार पत्रो के बीच युद्ध से सम्बन्ध समाचारों को ग्रधिक से भ्रधिक 
भाकपंक झौर उत्तेजक ढंग से प्रस्तुत करने की जो कड़ी प्रतियोगिता हुई उससे भनेक 
नये प्रकार के शीपंकों को जन्म दिया। पूरे पृष्ठ पर भाठ कालम में फैले हुए बड़े 
शीरष॑क का प्रयोग इसी समथ पहली बार किया गया जिसे झ्राज 'बेनर' कहा जाता 
है | दो कालम तीन कालम के शीर्षक का प्रयोग भी इसी समय भारम्भ हुप्रा । 


राकेट शीर्षक--यहू नया श्रौर कठिनतम शीप॑क है । यह शीपंक समाचार 
का ही ग्रग होता है। इसमें समाचार और शीप॑ंक के बीच कोई अन्तर नहीं 
रहता । समाचार को इस प्रकार लिखा जाता है कि उसका महत्त्वपूर्ण मंण झारम्भ 
में हो भौर उसे बडे टाइप में कम्पोज करा लिया जाता है। उसके बाद उससे छोटे 
शीर्षक टाइप में भौर फिर बडी टाइप में समाचार के क्रम को जारी रखा जाता है। 


यह शीघ्र प्रहारी होने के कारण राकेट शीयंक! कहलाता है। इस प्रकार के 
शीर्षक देना झ्रासान नही है नही और यह विशेष लोकप्रिय हो सका। हाँ, कभी-कभी 
समाचार-पत्रो में शीर्षकों मे भिन्नता लाने के लिये इसका प्रयोग किया जा सकता है । 


इस प्रकार के शीर्षक का प्रयोग सर्वप्रथम 'झलमोसा कोरियर'मामक 
समाचार-पत्र ने किया था भौर शुरू-शुरू में सनी समाचार-पत्रों का ध्यान इस शोर 
झ्राकपित हुप्ना था । यह शीषेक झ्रधिक लोकप्रिय नहीं हो सका । 

गगम रेखा (50.9॥92०)--यह शीर्षक समाचार-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर सोटे 
टाइप में नाम-पद्टिका (॥८ ?|2०) हें ऊपर दिया जाता है । इसे 'गगन रेखा' 
(स्काई लाइन) इसलिए कहा गया है क्योंकि यह शीरपक समाचार-पत्र में सबसे ऊपर 
होता है । इसका प्रयोग विशेष समाचार देने के लिए किया याता है। कुछ पत्रो ने 
श्री जवाहरलान मेहरू के देहान्त ना समाचार देने के लिए “स्काई लाइन' शीर्षक वा 
ब्योग किया था + 
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मह उल्लेखनीय है कि बैनर समाचार-पत्र की नाम पट्टिका के नीचे दिया 
जाता है जबकि 'स्काई लाइन' नाम पट्टिका के ऊपर दिया जाता है । 

स्काई लाइन का प्रयोग भारतीय समाचार पत्रों में प्रायः कम ही हीता है | 
महत्त्वपूर्ण समाचारों के लिए बैनर का ही अ्रयोग किया जाता है। भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
समाचार के लिए स्काई लाइन दी जा सकती है । 

(छल्ले बाबस--कपाली शीर्षक और वाक्स वाला शीर्षक सिलकर छिल्न बाक्स 
का निर्माण होता है । बावस (80%) के ऊपर लाइन बीच में से काटकर उसमें कपाली 


शीर्षक डाला जाता है । उसके नीचे शीपेक को बॉक्स से बन्द करते है झौर नहीं 
भी। 


ऐ गांधी की धारणा 
. निगु ठ आन्दोलन न 
विसंगति नहीं 


पछ्िन्न बावस' आजकल समाचार देने के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा है। 
इससे पूर्द यह फीचर'गौर लेख “आदि के लिए दिया जाता था। यह शीप॑क दो कालम 
के लिए भ्रविक उपयुक्त है । 

बांधी तरफ कालम को छने बाला शोप॑क ([80$॥ ]९१)--यह प्राधुनिक झौर 
लोकप्रिय शीर्षक है जो भविकांश समाचार-प्रवो में दिखाई दे रहा है । इसमें शीर्षक 
की सभी पंक्तियों को केवल:वाँदी ओर काल व को छूने दिया जाता है तथा दाहिनी 
पर का भाग छोटा मा बडा रखने.की स्वतन्त्रता होती है । दाहिनी और की कौनसी 
पंक्ति लम्बी हो और कौनसी छोटी, इस संवन्ध में कोई निश्चित नियम नही है लेकिन 
इसमें भी एक रूपता रह सके तो शीर्षक बने सुन्दरता और भी वढ़ जाती है जैसे-- 


प्रधान मंत्री 
न न्दोलन गे ० 
आर के विरुद्ध 
हा भूलता हुप्ना क्षोपक (90808 ]700700००)--इसमें पहली पंक्ति बांयी 
र सदी हुई होती है भौर दाद की पंक्तिया शुरू मे सशात स्थान छोड़कर दाई झोर 
सदर बनाई जाती है । हगिंग इन्देशन' छ्रीर्षक प्रायः तोन या चार पक्तियों के होते 
है। दो पंक्तियों के भी ऐसे शीयंक हो सकते हैं 


धर हैं, पर इनका प्रयोग कम ही किया 
।ग़ा है। एक भूलता टुभा हुआ शीर्षक देखे-- 320 
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राष्ट्रीय जल श्रायोग 
बनाने को 
सलाह 


छिप्न मस्तक 

इस णीपक का सिर कटा होने के कारण छिन्न 'मस्तक' कहा जाता है । इस 
शीर्षक को एक कालम से भ्रधिक ही दिया जा सकता है। शीरप॑क की प्रथम पंक्ति दो 
या तीन कालमा हीती है श्लोर दूधरी एक या दो कालमा। दूसरी पक्ति में बांई प्रोर 
एक कालम छोड़ दिया जाता है । इस छोड़े हुए भाग मे एक कालम चित्र दिया जा 
मकता है। चित्र न होने पर समाचार के मैटर से यह भाग भरना होता है। मैटर के 
प्रयम ग्रश्नर को दिये गये टाइप से कुछ बड़ा लगा दिया जाये तो उसकी सुन्दरता बढ़ 
जाती है। मुख्य समाचारों पर यह शीप॑क झच्छा लगता है जैसे-- 


राज. के डछ् सन्त्रियों ने 
वि न ७| इस्तीफे दिये 


मण्डल के तीन क्षदस्पों ने अपने पद 


से इस्तीफा दे दिया । मन्त्री 
इस्तीफा देने वाले मस्त्रयों में |. हि मी भाटी 


सहकारिता एवं राहत स्त्री हनुमान द्वारा व्यागपत्र देने 
प्रसाद प्रभाकर, जनसम्पर्क राज्यमंत्री ध् 
सुरेन्द्र व्यास तथा जनद्वित क्षेत्रीय 
विकास उपमन्त्री गोविन्द भामलिया से इन्कार 
शामिल हैं । 

श्री प्रभाकर ने बताया कि मुख्य ! से इस्तीफे दे दिए हैं। 
मस्त्री श्री माथुर ने मुझसे इस्तीफा प्राप्त जानकारी के पनुसार मुण्य 
मांगा था। इसलिए मैंने झाज साय॑ | भन्‍त्री ने जेल राज्य मस्त्री श्री नरेन्द्र 
उन्हें इस्तीफा सौप दिया । सिंह भाटी से भी इस्तोफा मांगा था 

उन्होंने बताया कि श्री व्यास | विन्तु उन्होंने इस्तीफा देने से इन्कार 
और क्री भामलिया ने भी पपने पद | कर दिया । 
शोक सेखन को प्रश्तिया 

मोर्षक लगाने का प्र्थ यह होता है कि समाचार का सार पाठक तक पहुंचा 

दिया जाये । इसके लिए मुख्य उप सम्पादक संवाददाता या समाचार-समित्ति से प्राप्त 
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रों को पढ़ता है, फिर उसमें से महत्त्वपूर्ण तथ्यों को सोजता है--ऐसे तथ्य 
को रप बैल्यू' के और पाठक को जिसमें रुचि हो। कभी-कभी महत्त्वपूर्ण तथ्य 
समाचार के अन्त में या मध्य में छिपे रहते है। उसको शीघ्र पकड़ पाता मुस्य उप 
सम्पादक की कुशलता है। वह 2362९ 52% को 0४ 82044 (माप) मे 
झ्रनावश्यक भंश को निकलता है और उसका शीपष॑क हूँ 

हि 20020%%2 सास इन्द्रो मे ही रहता है भोर भवसर इन्ट्रो के ही भापार 
पर ही शीर्षक बनाया जाता है। इसका भ्रथ॑ यह भी है कि समाचार जी ड्न्द्रो बनाया 
ही ऐसा जाये कि उसमें समाचार का सार श्रा जाए। प्रच्छा क बही है जिसमें 
नेक तथ्यों को समाहित करने की चेप्टा न की जाए, परन्तु एक पूरा विचार उसमें 
प्रवश्य व्यक्त हो । थोपंक सदैव सकारात्मक हो, नकारात्मक नही। शीर्षक से पाठक 
को यह ज्ञात हो जाना चाहिये कि क्या हुआ, न कि यह बताया जाये कि क्या नही 
हुप्मा। शोप॑क समाचार के साथ न्याय करने वाला हो। जो कुछ हुमा हो, उसे 

सत्यता के साथ उपयुक्त रुप से प्रस्तुत करमे वाला हो। 
श्री प्रेमगाप चतुर्वेदी ने शीर्पेक देते समय कुछ महत्वपूरों तब्यों की भ्रोर 
सकेत किया है-- 
[.. प्रमाचार का शोक देते समय यह ध्यान रखा जाय कि जो बात उत्तमें कही 
पई है वह शोपेक में प्रवश्य हो। यह न हो कि शी॑क कुछ भौर समाचार 

कुछ । 


2. शोक में समाचार की भावना प्रतिविम्वित हो, क्योक्ति शीर्षक ही समाचार 
की आत्मा हैं। 

3. भ्रक्मक क्रिया का यधासम्भव कम से कम प्रयोग किया जावे । 

4. ता #याकरण की हष्टि से पुरा होना जरूरी नहीं, पर बात का संकेत 
पूर्ण हो । 

5, शब्दों भोर विचारों को दुहराया न जाये । 

6, के के का कम से कम व्यवहार किया जाये (जैसे मध्यप्रदेश के 

म. प्र. 
7. जहाँ तक सम्भव हो, शब्द तोड़े न जाये । 
8, 


गे पदि एक समाचार के दो या श्रषिक शोर्षक हो तो उनमें विरोधाभास न हो । 
* कलम के भराव की दृष्टि से अक्षर संल्या का ध्यान खखाजाये। , 

गा रे कद गया युन्दर होने के साथ ज्ञानवर्धक और सार्थक हो । 

* ईवनी उत्कष्ठा उत्पन्न करने की क्षमता हो कि पाठक 

लालायित हो उठे । - ; "न 


शीर्षक सम्मति भले ही प्रकट करे, पर पक्षपात्त की गंध उसमें न श्राये [7 
समाचार सम्पादन, पृष्ठ 725, रा ; 


कक 
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शोष॑क को भाषा 

अच्छा शीषंक वही हैं जो वोलचाब की मुहावरेदार भाषा में हो-जिसे पाठक 
ऊंची झावाज में सुत सके | समाचार-पत्र बेचने वाले हाफर उस शौर्पक को चिल्ला: 
बिल्लाकर ही वाजार मे प% बेचते हैं। आर्थर क्रिश्वियनसन के मतानुसार--“अच्छा 
शीर्षक वह है जो सशक्त, वोलचाल की मुहावरेदार भाषा मे लिखा गया हो।जो ऊंची 
आवाज में सहजता से पढ़ा जा सके ।” 


शीपंक मे दो तत्त्व अ्रमुख होते हैं--(!) शीर्षक क्या कहता है प्रौर (2) के 
कहता है। शीरप॑क में क्या कहा जाता है, यह विशुद्ध समाचार पत्र (न्यूज़ वैल्यू) है 
और इसके लिए प्रत्येक समाचार-पत्र को सही भौर तटस्ट दृष्टि अ्पनानी चाहिए। 
उस समाचा रतत्व (न्यूज वैल्यू) को कैसे कहा जाये, इसमें यहा भाषा तत्व साभने भाता 
है | शीर्षक सेखन की प्रतिभा यही कुछ चमत्कार दिखा सकती है, अंसे किसी समा- 
चार समिति से समाचार झाया कि किसी मन्दिर मे भगवान की प्रतिमा की या भग- 
वान के आभूषणो की चोरी हो गई। या किसी मस्जिद मे चोरी हो गई । ऐसे 
समाचार का सरल और सीधा शीर्षक होगा--“भन्दिर मे चोरी' या “मस्जिद से 
चोरी ।' लेकिन यदि इसी को 'भगवान के घर मे चोरी” था 'खुदा के घर में चोरी” 
का शीर्षक दिया जाये, तो वह समाचार चमक जाता है। इसी तरह यदि किसी 
दुर्घटना में कोई बालक झ्चानक बाल-बाज बच जाता है, तो 'दुर्घटना में वालक वचा' 
या 'बालक सुरक्षित” के स्थान पर 'जाको राखे साइयाँ” का शीर्षक भधिक झाकर्पक 


होगा । 


शीर्षक लगाते समय प्रन्य सावधानियां 

मुख्य उप सम्पादक या शीर्षक लेखक को सर्देव ऐसे शब्दों का भंडार मन में 
रखना चाहिए जो कम श्रक्षरो के हो भौर ग्रधिक प्र्थ व्यक्त करें। पत्र के कालम में 
गिनती के भ्रक्षर भाते हैं, इसलिए एक हो प्रथ॑ को बताने वाला कई भक्षरों का शब्द 
शीपंक में न भा सके तो उसके स्थान पर उसी प्रर्थ बा कम प्रक्षरो वाला शब्द रखना 
चाहिए | जैसे-- श्राक्षमण' के स्थान पर “हमला! “श्रावश्यक' के स्थान पर “जरूरी, 
वायुयान! के स्थान पर 'विमान'; बातचीत” के स्थान पर “वार्ता; “ग्रामीण भंचल 
का देहात", 'साद्यान्न” का 'गल्ला, स्वस्थ” का साफ, 'दरताजे' के स्थान पर “दर 
आदि शब्द भासानी से प्रा सकते हैं, जो कम प्रक्षर के होने पर भी उसी भप्र्ष को 
बताने बाते हैं ! इसी प्रकार त्याग पत्र' के स्थान पर 'स्तीफा” शब्द झासानी से श्रा 
सकता है । एक बार किसी पत्न के मुरय उप सम्पादक को कालम के शीर्षक में जब 
व्याग पत्र! न समाता दीखा झौर न इस्तीफा” तो उसने बहुत मायापक्ची करने के 
बाद स्थान यो बसी के कारण 'स्तीफा” शब्द लिख दिया। सस्तीफा' शब्द वा प्र्य 
पत्र के पाठक जान गये, पर इससे एक प्रनय॑ भी हो गया । उन्हें समझ में नही प्राया 
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। कि सही शब्द 'स्तीका' है या इस्तीफा” | इसलिए मुख्य उप सम्पादक को इस बात 
| का स्देव घ्णन रखना चाहिए कि शीर्षक देते समय गलत शब्द का प्रयोग न किया 
जाये । 
शोपेक पूर्णो वाक्य के रूप मे नहीं होता, इसलिए उसमें क्रिया पद भी नहीं 
होता । इस क्रिया पद से बचने के लिए कभी-कभी हिन्दी मे शीर्षक कर्मंबाच्य में दिये 
जाते है, लेकिन इसमें एक दोष यह जरा जाता है कि शीर्षकों में 'द्वारा' की भरमार हो 
जाती है। 'द्वारा' के प्रयोग से यथासम्भव बचना चाहिए। 
शीर्षकों में संख्याप्रो को प्रायः भक्षरों में लिखते है जैसे 00 के स्थान पर सौ, 
000 के स्थान पर हजार ठोक रहेगा। पर शीपंक मे स्थान की कमी हो तो 
“चालीस” के स्थान पर “40” या पांच! के स्थाव पर “5” लिखने से काम चल जाता 
है। बड़ी संख्याम्ों को तो सदैव ग्रक्षरों में ही लिखना चाहिए । 


शीर्षक में प्रंक देना वजित नही है। कभी-कभी अंकों के प्रयोग से ही शीर्षक 
झाक्षक हो जाता है, जैसे--- 


उत्तर क्षेत्रीय क्रय परामर्श समिति की बैठक 
वर्ष 85-86 की खरीद नीति में 
सुधार के पहलुओं पर विचार 





| ऊ. प्र. में बाढ़ से | संसद का प्रधिवेशन 8 । 
20 झौर भरे नवम्बर से 
| छत गिरने से मृतकों को उड़ीसा में तूफान से 
संख्या 7] हुई 3 मरे 


असम में 28 
और मरे, 30 


गांव फूँके 
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शीरषकू-लेखन के लिए कुछ शब्दों के सक्षिप्त रूपों के प्रयोग से भी बड़ी 
सहायता मिलती है जैसे--'पाकिस्तान” के लिए 'पाक'; सोवियत सघ' के स्थान पर 
“रूस; यूनाइटेड किगडम! के स्थान पर “ब्विदेन; युनाइटेड स्टेट्स आफ प्रमेरीका' 
के स्थान पर अमेरिका; संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के स्थान पर 'सस्तीपा; “भारतीय 
छ्लीक दल” के स्थान पर 'सविद' “जयप्रकाश नारायण के स्थान पर जे. पी' 'मोरार 
जी देसाई' के स्थान पर 'देसाई' प्रादि। 

श्रग्न जी-वर माला में केवल वर्ण ही वर्ण है, मांत्राएँ नहीं । हिन्दी में व्यजन 
और स्वर की मात्राए हैं। इसलिए हिन्दी के उप सम्पादको को शीप॑क लिखते समय 
अक्षरों के साथ लगने वाली मात्राञ्रों का भी ध्यान रखना चाहिए ॥॥, ९), ), की 
मात्राए ऐसी हैं जो प्रधिक स्थेश्व घेरती हैं । शीर्षक में जहाँ तक हो सके कम सात्राग्रों 
बाले अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए । यदि मात्राएं भ्रनिवाय हो ठो दो भाषाप्रों 
पे एक पूरे प्रक्षर के बराबर मानकर कालम के भ्रक्षरो की गिनती करनी चाहिए । 

हिन्दी में सयुक्ताक्षर भी हैं, जैसे क्‍्य, द्व, द्ध, रे, कत, भादि। संयुक्ताक्षर 
सदैव एक से भ्रधिक स्थान घेरते है । शीर्य॑क में संयुक्ताक्षर से वचना चाहिए--झन्पथा 
उनकी गिनती एक प्रक्षर मे न करके दो भ्रक्षरों मे करनी चाहिए । तभी शीर्षक सही 
बैठेगा । स्मरण रहे कि शीपकों में अक्षरों की श्रधिक संख्या भच्छी नहीं। 


विशेष समाचारों के शोपक 

समभाचार-पत्रों में केवल समाचार ही नही रहते है, उतमे व्यापार व वारिणज्य 
समाचार, खेल समाचार, स्थातीय समाचार, डाक समाचार तथा फिल्‍मी समाचार सभी 
ही होते है । इन समाचारों की प्रपनी-प्रपती भाषा बत चुकी है झौर उसी के प्रतुसार 


इनके शीर्षक चलते हैं । 


घाणिम्प समाचार 
हिन्दी के पत्रों में व्यापार-वाशिज्य समाचारों के नाम पर प्रायः बागार 


आवो की प्रमुलता रहती है | वाशिज्य-समाचारों के शीपंक बडे रोचक होते है। 
“उछाला', 'चटक जाना, 'सुर्ख हो जाना” का भय भावों में तेजी प्राने से हैं! 
“औ्रौषे मुँह गिरना, मु के बल पिरना! वंग भर्य भावों में एकाएक प्रप्रत्याणित 
गिरावट से है जबकि 'लुदकना' व “टूटना” भावों में साप्कुली गिरावट के: सूचक है । 
जन साधारण के लिए इन समाचारों या शीप॑बो का कोई भहत्त्व नहीं है लेकित 
ध्यापायी-यर्गे इन णीर्षको को पढ़कर ही रामाचार के समाचारत्व को छान लेता है। 


सेल समाचार ह पर 
हिन्दी पत्नी में खेउ-समाचारों को नियमित रप से स्थान दिया जा रहा है । 


इनके लिए पूरा एक पृष्ठ,ही रहता है । सेलकूद के समाचारों को भ्रतय शलो, भाषा 
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व पारिभाषिक शब्दावली होती है। शीरपक का वही हम 3 गे 
लागू होता है, जो अन्य समाचारों पर! खेल-सभाचारों में 8 44/02/3034 
महत्त्व होता है। पाथ्क जी पहले उसी को जातना चाहता है, भ्रतः शीर्षक इ 

के होने चाहिए जो समाचार के सार को विज्ञापित कर दे ) 


हि य 
स्थानीय समाचार | 


स्थानीय समाचारों का पत्र में अपना विशेष महत्त्व रहता है! किसी भी पत्र. 
वो चलाने के लिए स्थानीय समाचार और उनका संकलन करने वाला संवाददाता 
पत्र की सुदृढ़ ठौंगों के सहश है। उसके बिना समाचार्-पत्र पंगु है । स्थानीय समाचार 
कु तगर तथा भासपास के समाचार विस्तार से प्रकाशित होते हैं। नगर की सभा 
सोसाइटियों, बैठकों, सम्मेलनों के समाचारों पर शीर्षक प्रामः चालू-प्रकार के होते 


है। स्थानीय अपराध समाचारों में मुख्यतः किसी प्रसिद्ध श्रपराध के मुकहमे की रिपॉर्टिग 
हविस्तार रहती है । 


फिल्म समीक्षा 


दैविक पत्रों में फिल्‍मों की समीक्षा सप्ताह में एक बार ही प्रकाशित होती 
है। पत्र फिल्म पृष्ठ का गेटअ्प वनाने के लिए फिल्म-सम्पादक को सूक से काम लेना 
चाहिए ( फिल्म समाचारों, लेखों प्र समीक्षा के शीपंक सर्देव अधिक झ्राकपंक होने 
चाहिए | फिल्म-पृष्ठ पर शोक देने के लिए जो टाइप प्रमोध किये जाये, वे भी भ्रन्य 
समाचारों की अपेक्षा श्रधिक मोदे होने चाहिए। अधिक मोदे टाइप से पृष्ठ अधिक 


भड़कीला और भ्राकपंक बन जाता है और उसे अन्य पृष्ठों से अलग पहचाना जा 
सकता है। दे... ० 
स्थाई स्तम्भों के शीषेक 94:36 
प्रत्येक दैनिक-पत्रों में कुछ स्थाई स्तम्भ भी होते है जैसे--'सगर की हलचेल', 
“महिला संसार', 'लेल जगत, व्यापार वचाजार समीक्षा, 'कृषि लोक, बाल 
जगत, 'सम्पाइक के नाम पत्र, “भपिष्य फल?, 'फिल्म लोक', “विदेश वार्ता”, 'हास्य 


इर्पग्य' ग्रादि । इन स्तम्मों के शींक प्रन्य शीर्षकों से भिन्‍न होते हैं जिससे पाठकों 
का ध्यान भ्राकपित किया जा सके । 


स्थाई स्तम्भ शीर्षकों के चारो ओर रूल देकर छापे जाते हैं। साथ ही, शीर्षक 
के टाइप का चयन भी सावधानी पूर्वक किया जाता है। इसके साथ ही शीर्षक से 
सम्बद्ध रेखा चित्र भी दिये जाते हैं। अनेक पत्र अपने स्थाई स्तम्भों के रेखाचित्र 
ब्लाक बना लेते हैं श्रौर उनका प्रयोग करते है।इस बात का ध्यान रखा जाना 
चाहिए कि ये शीदक अधिक समय तक एक ही प्रकार के न रखकर' समय-समय पर 
बदले जाए जिससे पाठक का इनके प्रति आकपंण दना रहे । 
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छाया चित्रों के छ्वीपंक 

देनिक पन्नों में समाचार के साथ ही छाया-चित्र भी दिये जाते है। इन छाया- 
चित्रों के शीषंकों को 'कट लाइन! (ए०७ 3008) कहते है । समाचार-पत्रों में चित्र 
के नीचे लिखे जाने बाली पंक्तियों को 'कट लाइन” कहा जाता है प्लौर चित्र के ऊपर 
लिखे जाने वाले छोटे शीपंक को चित्र परिचय (कंप्शन) कहते हैं। 

कैप्थन लिखना भी एक कला है। उसके भी अपने नियम है । कैप्शन के वाक्य 
छोटे और सीधा सकेत देने वाले हो । उनमे किसी प्रकार का भारीपन अथवा पेचीदगी 
न हो । दो-चार शब्द तक के कैप्शन अच्छे माने जाते है । कंप्शन के श्रनुरूप ही 
भाषा होनी चाहिए । कैप्शन मोटे भ्रथवा काले टाइप में दिये जाने चाहिए । 

'कट लाइन ब्लाक के नीचे दी जातो है। यह सामान्य से कुछ मोदे श्रथवा 
काले टाइप मे दी जाती है। कट लाइन देते समय पृष्ठ की सजावट झौर ब्लाक की 
लम्बाई का भी ध्यान रखा जाता है। ब्लाक में दिखने वाले व्यक्तियों का परिचय 
ठीक होना चाहिए ॥ सबसे विशिष्ट व्यक्ति का नाम पहले लिखा जाता है और उसके 
ब्राद बायें ते दाहिने क्‍न्य व्यक्तियों के नाम दिये जाते हैं । 


औोषांश शौर्षफ 

शेषाश (टूट) का शीर्षक देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
मूल शीर्षक भौर शेपांश के शीपंक सम्बद्ध हो ताकि पाठक को भासानी से शेपाश मिल 
जाये झौर उसे किसी प्रकार का अ्रम,न॒ हो । शेवांश प्रायः एक कालम में दिये जाते 
हैं। समाचार के प्रधिक लम्बे होने पर दो कालमों का शीर्षक दिया जा सकता है । 
शेषांश का शौप॑क देने के अनेक रूप प्रचलित हैं, यहाँ कुछ प्रमुस प्रचलित रूप दिये 


जा रहे है-- 

प्रदर्शनी लक निटडलिनलडन हनरन्‍नन+ राजीव *हहवन्‍ूर रटन०००-००ह००ब०० 
(शेप पृष्ठ! काल्म 2का ) (पृष्ठ । कालम 8 का शेष) 
कल मर 


(पृष्ठ एक का शेप) 
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आवरण कथा एवं स्तम्भ 


निदान ७एभननभभलाशाणणाणा 


हिन्दी पत्रिकाओं मे झावरख-कथा' (आमुख-कथा) विशेष लोक प्रिय हो 
रही है । इसे हिन्दी पत्रकारिता में एक नया झ्रायाम कहा जा सकता है । 'आ्रावरण 
कथा विशेषत: साप्ताहिक, पाक्षिक पत्रों से सम्बद्ध होती है । दैनिक पत्रों में इस 
प्रकार की कोई सम्भावना नही होती क्योकि उसका आवरणा पृष्ठ न तो किसी एक 
विशेष चित्र से सज्जित रहता है श्ौर न वाहरी पृष्ठ पर समाचार कथा को छापा 
जा सकता है। यों सम्पूर्ण समाचार-कथा साप्ताहिक, पाक्षिक पत्रिकाओं के भ्रावरस 


पृष्ठों पर नही छापी जा सकती किन्तु वाहरी पृष्ठ पर अन्दर दी गई कथा से सम्बद्ध 
चित्र भ्रवश्य दिये जाते हैं । 


परिभाषा 


किसी एक विंपय, घदना प्रथवा विद्या को लेकर उसके पहलुओं का विश्लेषण 
करते हुए उससे सम्बद्ध लेखों, टिप्पणियों, चित्रों, आंकड़ों तथा भ्रन्‍्य सहायक-सामग्री 
का प्रकाशन आवरण कथा” का मुख्य उद्दं श्य होता है! पत्चिका के आरावरर:पृथ्ठ 
पर कथा से सम्बद्ध एक चित्र दे दिया जाता है, जो प्रावरण कथा का संकेत 
होता है । 

भ्रावरणश कथा में विषय, समाचार, घटना, समस्या अथवा किसी विपय का 
फोई बंधन नहीं हे नही क्रम की कोई भ्रनिवायेत्रा है। कभी भी किसी विषय को 
सामग्री उपलब्ध हो जाने पर आवरण-कथा का प्रकाशन किया जा सकता है । विषय 
को सामग्रिकता पर ध्यान रखा जाये तो वह पाठकों के लिए रुचिकर होगा । 

भ्रावरण कथा' नाम से यह घ्वनित होता है कि कुछ (चित्र या प्रन्य सामग्री) 
प्रावरण में प्रकाशित को गई है, उससे सम्दद्ध कथा पअ्नन्दर के पुप्ठों पर छापी गई 
है। 'ग्रावरण-कथाएँ” सामान्यतः दो से भ्राउ-दस पृष्ठों तक की होती है | इन्ही के 
प्रत्तर्गत सम्बद्ध विषय को भ्रथिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास सम्पादक द्वारा 
किया जाता है । 


इतिहास 


“प्रावरण कया" प्रकाशित करने का श्रेय किस प्रत्रिका को है की 
यह शोध का विषय है।इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता 


हा 
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हिल्दी-पत्रकारिता में इसका प्रचलन 'लाइफ' और “टाइम्स” जैसे प्रमेरीकी पत्रिकाओं 
की प्रेरणा से हुमआ। यह वात झलग है कि हिन्दी पत्न-पश्िकाप्रों का भावरण 
कथाओ्रों का प्रस्तुतीकरण अपने ढग का है। लेकिन इसकी मूल प्रेरणा पाश्चात्य पत्र- 
पत्रिकाएँ ही हैं। 

“प्रावरण कथा' को भारतीय समाचार पन्नों में स्थापित करने का श्रेय 
“साप्ताहिक हिन्दुस्तान', 'दिनमान” तथा प्रग्नेजी के “इलस्ट्रोटड विकली' को ही जाता 
है। इन्ही पत्रो ने इसे लोऊ-प्रिय बनाया । “धर्मयुग”, “रविवार', 'सूर्या', 'प्वक्‍्यणा, 
“माया' आदि पत्रिकाग्रों ने इसे अपनाया । 


“प्रावरण कथा' न कहानी ने समाचार 
“प्रावरण-कथा' न तो कहानी है और न समाचार । इन्हे एक ही व्यक्ति ही लिसे 
यह भी आवश्यक नही । झ्रावरण कथा संम्पादकीय विभाग के एक या से एक झध्कि 
व्यक्ति भी लिखते हैं ॥ इसके भ्रलावा सम्बद्ध विषय के विशेषज्ञों से भी लिखाया जा 
सकता है। आवरण कथा मे विषय, घटना, चित्र तथा उससे सम्बद्ध प्रायः सभी 
पहलुप्रों का विवरण झा जाना चाहिए। कोई भी विषय या पहलू नहीं छूटना 
चाहिए | कल्पना कीजिए आ्रवरण-कथा “दहेज” पर लिखोजा रही है, ऐसे में 
दहेज प्रथा का जन्म, इतिहास, समाज भौर दहेज, दहेज के दुष्परिणाम, ग्रुवक- 
युवतियों के 'दहेज' के बारे में विचार, सरकार द्वारा दहेज समाप्ति के लिए भब 
तैक किये गये प्रयास, इससे होने वाली समाजिक बुराइथों का भालोचनात्मक वे 
तथ्यात्मक विवरण दिया जाना युक्ति संगत होगा! यह विवरश सही प्रांकड़ो पर 
आधारित हो | भाषा संयत व प्रभावशाली हो । पत्रिका के भावरण पृष्ठ पर दहेज 
पे सम्बद्ध दुष्परिणाम या दहेज समाप्ति के लिए किए जा रहे प्रांदोलन का चित्र 
दिया जाय तो प्रनुकूल रहेगा । 'भावरण-कथा” का शोपंक मोटे भक्षरों में दिया 
जा सकता है, जिससे आवरणा-यृष्ठ सुन्दर लगे। 
झावरण कथा का प्रचलन गत एक दशक में छू रहा है। भारत के हिन्दी- 
प्रंत्ने जी व झन्य प्रान्तीम भाषाप्रों के साप्वाहिक पत्रों ने इसे इस तरह भ्रपनाया है कि 
भाज प्रति सप्ताह किसी न किसी विषय पर झावरण कथाएँ प्रकाशित हो रही हैं। 
राममान्य पाठक वर्ग जिसे न तो बड़ी-बड़ी पुस्तकें पढने का शौक है प्ौर न जिसके 
पास इसके लिये समय है, पर्याप्त लाभान्वित हुए हैं। पाठक प्रति भ्प्ताह ऐसी 
: क्याप्रों की प्रतीक्षा भी करते हैं भौर इन्हें घाव से पढ़ते हैं । 


दिपप एवं भाषा 

झावरण क्या तो किसी भी विषय को लेकर लिसी जा सकती है, विन्यु 
ऐसे विय्यों पर लिखा जाना भधिक उपयुक्त माना जाता है जिनका सामयिक 
महत्त्व हो जिसमें पाठक की रुचि हो । प्रावरण कथा लेखक न तो शोषवर्ता होता 


ब्रावरण कथा एवं स्तम्भ १9?: 


से विद्वता प्रदगित 
जाप प्रधिकारी / अतः इन्हें लिखते समय उसेत तो प्रपती हक 
या चाहिए भर न भाषा का चमत्कार दिलाना चाहिए। कक 2 23 
हे लियी मई घर बाएं मरते कद हि जाना पक रिपय 
मर ग्रादि का ' 
में सबद्ध विषयों के चित्र, छाया चित्र म की 
संत होगा। इनसे कपाग्रों का प्रभिप्राय समन में सहायता मिलती है | 


'अक्गए * . | ॥ 0 ढ. है 
3 गा अर में हिन्दी मे 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान" 'धमेयुग', 'रवियार , यूर्पा, 
धववाश, प्रग्ने जो मे 'इलस्ट्रे टेड विकली ग्राफ इण्डिया, 'सढें, प्रोर 'इंण्डिया टूडे 
(पाक्षिक) झादि पत्रिकाओं ने भनेक उल्लेखनीय प्रावरए-कथाएँ प्रकाशित यह । 
यो हिन्दी, अंग्रे जी के बुछ मासिक व पाक्षिक प्रनयत्रिकाप्रों का भी भच्छी वाएं 


देते क! प्रयास रहा है, लेकिन इस दिशा में अधिकांश साप्ताहिक पत्रों ने सफलता 
प्राप्त की है। 


स्तम्भ जेदन 


किसी समावार-पत्र के लिए जितना महत्त्व समाचार भौर सूचना वा होता 
है उतना ही महत्त्व स्तम्भो| का हो है । अनेक समावार-पत्रो ने श्रपने नियमित स्तम्भ 
प्रयवा लेखकों के द्वारा ही लोक प्रियता प्राप्त की है। पत्रों में सामपिक समाचारों के 
प्रतिरिक्त राजनीति, कृपि, वारिज्य, उद्योग, फिल्म, खेलकूद, साहित्यिक एवं 
सांस्कृतिक गतिविधियों प्रादि से रुम्बद्ध सामग्री भी प्रवाशित को जातो है। मिन्न- 
भिन्न व्यवसाय और रुचियों के पाठक अपने विषय की सामग्री समाचार-पत्र, पत्निकाप्रों 
के एक पृष्ठ या कोने में देखना पसंद करते हैं । पाठकों को इस सुविधा के 
लिए विभिन्न विषयों के समाचारों प्रोर विचारों के कुछ कालम-स्थान भी निश्चित 


कर दिये गये हैं। इन कालमों को विषय से सम्बद्ध एक विश्चित शीर्षक दे दिया 
जाता है, जिम्े स्तम्भ कहा जाता है। 


लगभग सभी समाचार पत्र कुछ स्थान नियमित स्ट्॒मों के लिये रखते हैं। 
न स्तम्भी को चार भागो मे विभवत किया जा सकता है। प्रथम सम्पादकीय अथवा 
टिप्पऐो, द्वितीय सम सामरिक दिपयों पर व्यंग्य, तृतीय स्थानीय, प्रादेशिक, रा्ट्रीय 
भ्षवा अतराष्ट्रीय दिपयों पर श्रालोचनात्मक लेख, चतुर्थ सम्पादक के नाम पत्र 
को भा ने गपनी पुस्तक “न्यू कर्दे ्राफ जनेतिज्म' में स्तम्मन लेखन को 
तीन भागों में विभवद् किया है--[।) सम्पादशीय अथवा अग्रल्ेख (2) नगर चर्चा 
हैया भ्रन्‍्य चर्चाएँ (3) हास्य व्यंग्य ६ 


हे जा +2228 पत्र और साप्ताहिक, पापछ्तिक पत्र-पत्रिकाओझों के स्तम्मों में 
कर ०! ! दें निक पद्नों में जहाँ () सम्पादकोय,(2) हास्य-च्यंग्य; (3) प्रादेशिक, 
“पर या साम्रयिक विषयों पर सेख, (4) सम्पादक के | 


साम पत्र भ्रादि 
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स्तम्भ नियमित प्रकाशित होते है वहां पत्रिकाओ्रों में अनेक स्तम्भ होते हैं। वे इ 
प्रकार हैं-- 


(।) समाचार जगत (2) खेल जगत्‌ 

(3) व्यापार जगत्‌ (4) स्वास्थ्य चर्चा 

(5) विज्ञान जयतु (6) कृषि लोक 

(7) प्र्य शास्त्र (8) साहित्य संस्कृति 

(9) विदैश वार्ता (0) महिला जगत्‌ 

(!) बाल जयव्‌ (/2) फिल्म लोक 

(3) हास्य व्यंग्य (!4) कला संस्कृति समीक्षा 
(॥5) पुस्तक समीक्षा (6) रेडियो दूरदर्शन समीक्षा 


(27) भविष्य फल श्रादि ॥ 

पत्र-पत्रिकाप्रों में स्तम्भों का समावेश उसके पृष्ठ और सामग्री पर निर्भर 
करता है । समाचार-पत्रों के रविवारीय सस्करणा में विविध-स्तम्भों का प्रकाशन 
किया जाता है! दैनिक पत्रों की तुलना में साप्ताहिक, प्राक्षिक-पत्रों का स्तम्भ 
लेखन श्रधिक परिश्रम साध्य होता है। साप्ताहिक, पाक्षिक पत्रो के लिए ऐसे स्तम्भ 
और भी ग्रावश्यक होते है, जो प्रतिदिन के समाचार नही दे पाते । ऐसी स्थिति में 
समीक्षात्मक टिप्पणी देकर इस झभाव की पूर्ति कर सेते हैं । 


स्तम्भ लेखक 

दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओो के स्तम्भों फे लेखक 
स्थायी होते हैं । ये स्वम्भ लेखक अपने वियय के प्रथिकारी रहते है भौर अपने 
विपय का विशेष प्रधष्यन करते हैं। साथ ही भ्रपने विषय की नवीनतम बातों से 
परिचित रहते है भौर पत्र के पाठकों को परिचित कराते हैं। इस स्तम्भों के लिए 
पत्र में स्थान सीमित रहता है झतः इन स्तम्भ-लेखकों को उस स्रीमित स्थान में ही 
पाठकों को झपने-प्रपने विषय वी नवीनतम जानकारी पहुँचाने का प्रयास करना होता 
है । बहू प्पने विषय को सरल भाषा में लिखता है जिसरे साथारण पाठक भी उसे 
हृदयगम कर सके । झपने क्षेश्र-विशेष वी घटनाप्रों की जानकारी के साथ ही उन्हें 
श्रपना मतब्य भी इन स्तम्मों नें व्यक्त करना पडता है । 

स्तम्मवगर का, पाठक से, स्तम्म के माध्यम से सीधा राम्बन्ध होता है। 
प्रत्येक स्तम्भ वी भपनी एक शैली होतो है। सफल स्तम्भवार के लिए चिन्तन, 
सेखन मी मौलिकता, सृजन प्रतिभा, कल्पना शीलता व अच्छा प्रनुभव होना चाहिए । 
उसमे सामप्री पैदा करने वी क्षमता होनी चाहिए । 

महाँ पर पत्र-पत्रिकाओं के स्तम्नों का परिचय दिया जा रहा है-- 


(१) विदेश दार्ता स्तम्भ 
इस स्तम्भ में विदेशों से सम्बद्ध विषयों मी चर्चा रहती है। भारत का पन्‍्य 
देशों से राजनीतिवा सम्बन्ध केसे हैं, उनमें कया प्रगति हुई है भौर उसवा भविष्य में 
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बया प्रभाव पड़ने जा रहा है, यह प्राय: इस स्तम्भ में रहता है। कभी-कभी विदेश 
की किसी विशेष घटना का विवरण भी दिया जाता है। उस घटना का महत्त्व 
पाठकों को बताया जाता है ६ 


यह काये प्रायः समाचार पत्र के विदेशी संवाददाता या वरिष्ठ पत्रकार करते 
है। बाहर के व्यक्ति या विशेषज्ञ से लेख लिखाकर देने की परम्परा इस स्तम्भ में 
नही है। कुछ पत्र फीचर एजेन्सियो की टिप्पशियो से भी अपना काम चला लेते है । 


(2) हास्य व्यंग्य स्तम्भ 


सम्पादकीय पृष्ठ के प्रति जनता में रुचि पैदा करने के लिए हिन्दी के 
समाचार-पत्र उसी पृष्ठ पर हास्य-व्यंग्य स्तम्भ प्रकाशित करने लगे है। यह स्तम्भ 
पाठकों का मनोरंजन करता है। इस स्तम्भ मे ली गई चुटकियाँ पाठक के मन में 
स्थायी प्रभाव छोड़ती है । इस प्रकार के स्तम्भ मे प्रायः दैनिक घटनाओं की ब्यंग्यपूर्णा 
चर्चा रहती है । उसमें राजनीतिक चर्चा के साथ साहित्यिक पुट भी रहता है। हास्य 


भी इस स्तम्भ में शिष्टतापूर्ण रहता है। स्तम्भकार को अपने स्तम्भ की गरिमा 
बनाये रखनी पढ़ती है । 


इस भ्रकार के स्तम्मों का लेखन श्रासान नहीं है । फिर प्रतिदिन लिखना तो 
भोर भी कठिन होता है । प्रायः इस स्तम्भ का लेखक सम्पादकीय विभाग का एक 
घरिष्ठ सदस्य ही होता है। कुछ समाचार-पत्र इस स्तम्भ को भ्रन्य व्यंग्य-लेखको से 
भी लिखाते हैं। 'हिन्दुस्तान' में यत्र तत्र सवंत्र, "नव भारत टाइम्स” में कुल्हड़ में 
हललड़, “राजस्थान पत्रिका” में बात करामात श्रीदि इसकी लोकप्रियता के 
प्रमाण है। 


(3) सम्पादक के नाम स्तम्भ 


यह सम्पादकोय पृष्ठ का सबसे अभ्रधिक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ होता है। प्रायः 
अत्येक समाचार पत्र पत्रिकाएँ इस स्तम्भ के नाम भलग-भलग रखे हुए हैं। 'दैनिक 
हिन्दुस्तान” में लोकवाणों, 'नव भारत टाइम्स” में नजर भपनी-अपनी, 'प्राज” में 
सम्पादक के ताम पत्र, 'नई दुनियां में पत्र सम्पादक के माम, “राजस्थान पत्रिका' 
प्र छोकमत, “पंजाब केसरी' में आपके पत्र, 'जागरण!' में जनवाणी, 'रविवार! में 
पुला मंच, “साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में पत्र मिला, धन्यवाद झादि शीर्षक से प्रकाशित 
होता है! इन सबका प्रभिप्राथ एक ही है। यह स्तम्भ जिनता के विचारों का 
प्रतिनिधित्व करता है। जनता के द्वारा लिखे गये सम्पादक के नाम ये छोटे-छोटे पत्र 
एक तरह से जनता के सम्पादकीय होते हैं। यह स्तम्भ एक खुला जनमंच होता है, 


जो लोकतस्त्र का सबसे बढ़िया माध्यम है। इस स्तम्म में पत्र लेसफ झपने मन की 
घात बह सवता है । है 
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(4) स्वास्थ्य चर्चा स्तम्भ 

इस स्तम्भ में प्रायः किसी रोग विशेष की सामयिक चर्चा की जाती है। 
बदलती ऋतु वेः प्रमुसार कुछ विशेष रोग ऋतु विश्वेप में होते हैं। इन स्तम्भों में 
इन रोगों की चर्चा करते हुए इनसे बचने के उपाय तथा भ्रौषधियों का वर्णन रहता 
है। इस स्तम्भ को लिखने वाले विशिष्ट चिकित्सक होते हैं। समाचार पत्र का उप 
सम्पादक इन पत्रों को एकत्रित कर चिक्त्सिक तक पहु चाता है। पत्र के उत्तर में 
जो सामग्री श्राती है, उपसम्पादक सम्पादन करके उसे प्रेस मे भेजता है। ये चिकित्सक 
पाठकों के पत्र के उतर स्वतन्त्र रूप से भी देने है । 


(5) भविष्यफल 

दैनिक समाचार पत्रों मे दैनिक पचाग प्रौर सक्षिप्त राशिफल प्रतिदिन , 
प्रकाशित होता है। यह स्तम्भ भी लोकप्रिय स्तम्भ है, प्रनेक पाठक समाचार पत्र 
में भ्रपना भविष्यफल देखते हैं । एक सप्ताह का भविष्यफल प्रायः रविवारीय परिशिष्ट 
में दिया जाता है. जो भपेक्षाइत बड़ा होता है। सूर्य ग्रहण, चद्ध ग्रहण या भन्‍य 
अवसरों पर ज्योतिषी कुछ फीचर भी बना दिया करते है। सम्पादकीय विभाग का 
उपसम्पादक फीचर में भाषागत सुधार करके प्रेस मे भेज देते हैं । 


(6) विज्ञान जगत्‌ 

विज्ञान स्तम्भ में विज्ञान सम्बन्धी गतिविधियों का वर्णन रहता है। यह 
स्तम्भ प्रायः कोई विज्ञानदाता उपसम्पादक हो लिखता है। कुछ समाचार-्पत्र 
पत्निकाएँ किसी विशिष्ट वैनानिकों से यह स्तम्भ लिखवाते है । फीचर एजेन्सी से 
सामग्री प्राप्त कर उसका पुनलेंखडन भो कराया जा सवता है। इस स्तम्भ वी रचनाएँ 
सरल, रोचक भौर सचित्र होनी चाहिए। भाषा सरलब पृष्ठ का से-प्राउट 


दर्शनीय हो । 


(7) कुषि जगत्‌ 
इस स्तम्भ 
है। यह स्तम्भ भी समाचार- 


में कृषि के क्षेत्र की वैज्ञानिक या प्राथिक दृष्टि से चर्चा रहती 
“पत्र वा वह उपसम्पादक लिखता है जिसे कृषि का भब्छा 
ज्ञान है। कृषि जगतू में कृषि के साथ-साथ ग्राम जीवन वी भी घर्चा रहती है। 
कृषि क्षेत्र में भन्‍य सम्बन्धित भग्य विशेषज्ञों के लेख भी इस रतम्भ में दिये जाते हैं । 
कृषि जगत्‌ सम्बन्धी समाचारों बे१ भ्तिरिक्त किसानो केः मास मी बातें भी इस स्तम्म 
में रहती हैं। प्रायः कृषि के विज्ञान पक्ष या ग्राम-्टेबनालाजी वा प्रयोग इस स्तम्भ 


में रहता है। नई दुनियाँ! में शेत भौर सनिहान प्ौर “नव भारत टाइम्स! में घरती 


झौर किसान स्तम्भ प्रकाशित द्वोता है। 


(8) प्रायिक जगत्‌ 


दस स्तम्म में देश बो प्राथित स्थिति, प्रौद्यागिव या डृषि उत्पादन, 
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। बैंकिय, वित्तीय समस्‍यायें, विदेशी व्यापार, 
आयोजना, बढ़ती हुई महंगाई, रोजगार, बैंकिग, 
पक गए 'एवं विकसित देशों के आधिक सम्बन्ध झादि सामग्रिक हे ४3 
की जाती है। समाचार्पत्र का ही एक च्यक्ति प्रायः इस स्व को 
बाहर के विशेषज्ञों के लेख भी इत स्तम्भ में दिये जा सकते हैं । 


+ 


0) हि कय में नगर में प्रदर्शित नई फिल्‍मों की या आने वाली फिल्‍मों की 
समीक्षा रहती है । इसे प्रायः कार्यालय का ही कोई व्यक्ति लिखता है। यह आवश्यक 
है कि वह व्यक्ति सिनेमा के इतिहाम अभिनय, कलाकारों तथा संगीत झ्रादि के सम्बन्ध 
मे भ्रच्छी जानकारी रखता हो । सुप्रसिद्ध क्ल्मि समीक्षवों से भी यह स्तम्भ लिखाया 
जाता है। फिल्म समीक्षा के अतिरिक्त फिल्म जगतू की गतिविधियों की चर्चा, 
साक्षाकार, नई फिल्मों की कहानियों के प्रंग, परिचग्गत्मक आलेख, व्यक्तिगत 
भी इस स्तम्भ मैं दिये जा सकते हैं । 
हो समीक्षा करते समय फिल्म की समीक्षा निष्पक्ष की जानी चाहिए 
बयोकि पाठक इसी समीक्षा को पढ़कर फिल्म के सम्बन्ध में अपनी राय बनाता है । 
समीक्षा करते समय समीक्षक को फिल्‍म उद्योग, अभिनय, कला पक्ष व संगीत पक्ष 
आदि पर भी अपने विचार प्रगट करते रहना चाहिए जिससे पाठको को इन पलों 


का भी ज्ञान होता रहता है । कुछ पत्र-पत्रिकाएँ फिल्म-सतम्भकार के नाम झाये पत्रों 
के भी उत्तर देते है 


(0) दाणिज्य जमत्‌ 


हिन्दी में बाशिज्य व्यवसाय के समाचार को प्रमुखता के साथ छापने का 
श्री गसेश कलकत्ता के देनिक 'विश्वमित्र” ने क्या । कालान्तर भें श्रग्य समाचार 
पत्रों ले भी इसे प्रषणा लिया। झाज अधिकांश श्रमुख हिन्दी दैनिकों में वाणिज्य 
व्यवसाय का एक पृष्ठ रहता है। इस पृष्ठ पर शेयर, जिस सराफा आदि के बाजार 
भाव प्रकाशित होते हैं । इस स्तम्भ को सम्पादकीय विभाग का वाणिज्य सम्पादक 
हो लिखता है । 


बाशिज्य सम्पादक को श्रपना काम चड़ी तेजी और कुशलता एवं निष्पक्षता 
से करना होता है ! वह 


है यह निश्चित करता है कि कौन-कौन से बाजारों के भाव 
दिये जायें, क्नि-किन शेयरो के भाव 


रहे । यह कार्य उत्तरदायित्वपूर्ण है क्योंकि 
बाशिज्य समाचारो से व्यापारी वर्ण प्रभावित होता है और व्यापारी वर्ग के कार्यों 
मे क्रमाज भ्रभावित होता है । 


[7) सेल जगत्‌ 


भाज प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में छेलों के लिए लगभग एक पृष्ठ रहता 
है। सम्पादकीय विभाग का व्यक्ति इस 


स्तम्भ को सिखता है। यह खेल सम्पादक 
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या खेल संवाददाता सभी सेलो वी अच्छी जानकारी रखता है। वह छेलों के नियमित 
समाचार देता है । 

इस स्तम्भ में खेल समाचार के अतिरिक्त खेलों के स्तर, खेल कौ स्थिति, 
टीम का चयन, खेल में हार-जीत पर टीका-टिप्पणो रहतो है। खेल समाचार दो 
प्रकार से दिये जाते है। एक तो समाचार पत्रों से भ्राये समाचारों का भनुवाद करके, 
दूसरा स्वयं सेल के क्षेत्र में देखकर भेजा गया समाचार। खेल समीक्षक जब स्वयं 
शैल देखकर सप्राचार लिखता है तो वह मैच पर अपने झनुभव के भ्राधार पर 
टिप्पणी देता' है । 

खेल स्तम्भ की सामग्री की जरूरत फीचर एजेन्सी से पूरी करनी हो तो उनका 
पुन्लेखन करना चाहिएं। रोचक छोटे-छोटे समाचारो को बाक्‍्स में देना भी पाठकों 
को झाकपित करेगा । 


(/2) प्राकाशवाणी, दूर-दर्शन समीक्षा 

इस स्तम्भ में आकाशवाणी एवं दूरदशेन के विविध कार्यों वो समीक्षा की 
जाती है। इससे भच्छे कार्यों की प्रशंसा और स्तरहीत कार्यक्रमों को भ्रालोचना 
रहती है। इस स्तम्भ में प्रसार-साधनों के प्रधिक उपयोगी प्रयोग के लिए सुझाव 
भी रहते है । इन सुझावों से कार्यक्रम सुधारने का प्रवसार मिलता है। मह स्तम्भ 
सम्पादकीय विभाग का कोई सदस्य लिखता है। प्लाकाशवाएी एवं दूरदर्शव के 
सुप्रसिद्ध लेखकों से भी इस संदर्भ में लेख लिखाये जाते हैं । 


(3) महिला जगत्‌ 

यह स्तम्भ समाचार-पत्र के रविवारीय संस्करण में रहता है। सम्पादकीय 
विभाग की महिला उपसम्पादक इस स्तम्भ का सम्पादन करती है । इस स्तम्भ में 
प्रायः बाहर के लोगों से ही लिखाया जाता है । इस स्तम्भ में गृह सज्जा, पाक-विज्ञान, 
सौन्दर्य-प्रसांधनों, दाम्पत्य सम्बन्धों, बच्चों के पालन-योपणण, सिलाई-वढ़ाई, महिलाप्रों 
की सामाजिक स्थिति, नौकर-पेशा महिलाओं की समस्याएँ, सामाजिक एवं राजनी- 
लिक क्षेत्रों में कार्यरत सुप्रसिद्ध महिलाओ्रो से भेंटवार्ता भादि विषयों का समावेश 
रहता है! कुछ समाचार-पत्र इस स्तम्भ के लिए एक पृष्ठ देते हैं । 
(/4) बाल जगत्‌ 

बाल स्तम्भ” वॉलकों में ही नही बड़े व्यक्तियों में लोकप्रिय है । हर व्यक्ति 
बालक से यहा होता है, फिर भी स्‍भ्धिवांश सोगों में बालवबृत्ति पाई जाद़ी है। प्रतः 
बाल-जगत्‌ में प्रकाशित सामग्री प्रायः बड़े भी पढ़ते है। इस स्तम्भ में बहानियाँ, 
कविताएँ, चुटकले, काटू'न, घित्र-कथाएँ, रोचक खबरें, पहेलियाँ, ज्ञान वर्दाक सामग्री 
प्रादि प्रवाशित की जाती है| 

यह स्तम्म प्रायः रविवारीय संस्करणों में हो होता है। इसके लेखक प्रायः 
बड़े ही होते हैं। स्वयं बालयों की लिखी सामग्री तो कम ही होती है। खाल लेखन 
के लिए भाषा का सरल होना मावश्यर है। यह कार्य सामान्य लेसन की प्रपेक्षा 
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कठिन है । झ्तः इसे सम्पादकीय विभाग के वरिष्ठ सदस्य या अच्छे वाल-साहित्य के 
रचयिता से कराया जाता है । 
(45) साहित्य-संकुति स्तम्भ 

इस स्तम्भ में साहित्य एवं सांस्कृतिक जगत्‌ की ग्रतिविधियों का लेखा-जोखा 
प्रस्तुत किया जाता है। बाहर के आलोचको, विद्वानों, विषय विशेषज्ञों की रचनाप्नों 
को इस स्तम्भ में स्थान दिया जाता है । नये-नप्रे प्रकाशनों की चर्चा, पुस्तक समीक्षा 
भी इसी स्तम्भ में रहती है । सुप्रसिद्ध लेखक, कवि, समीक्षक, भ्रभिनेता, कलाकार, 
कृत्तियाँ तथा साहित्यिक विचार धाराएँ भ्रादि से सम्बद्ध विषयो पर इसमें लेख 
प्रकाशित किये जाते है) फीचर भी इस स्तम्भ में छापा जाता है। 'फीचर' पत्रकारिता 
के क्षेत्र में भ्रन्य लोकप्रिय हो रहे हैं । 
(6) कला समीक्षा 

यह स्तम्भ प्रायः: रविवारीय संस्करग्प में प्रकाशित होता है | इसमें बला 
प्रदर्शनियों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समाचार जैसे--नाटक, संगीत, पेंटिंग, नृत्य 
तथा नगर में भ्रामोजित होने वाले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समाचार रहते 
है । इस स्तम्भ का लेखक कुछ समाचार-त्रो में सम्पादवीय विभाग का ध्यक्ति होता 
है। कुछ पत्र-पत्रिकाओों के स्वतन्त्र कला समीक्षक होते हैं जो इस क्षेत्र के ग्रधिकारो 
होते हैं । 

कला-समीक्षा स्तम्भ के माध्यम से कलाकार को चचित होने का प्रवसर 
मिलता है । चर्चा से ही कलाकार की लोकप्रियता बढ़ती है । झतः इस स्तम्भ लेखक 
पर कला जगत्‌ की गतिविधियों से पाठकों को परिचित कराने, कलाकारों को चचित 
कराने और उन्हें प्रतिष्ठित कराने का उत्तरदायित्व रहता है । 
(१7) पुस्तक समीक्षा 

मह स्तम्भ रविवारीय संस्करण में रहता है । इस स्तम्भ में नये-नयें प्रकाशनों 
की चर्चा रहती है । कभी-कभी महत्त्वपूर्ण पुस्तक पर एक समीक्षात्मक लेख भी दे 
दिया जाता है। पुस्तक-समीक्षा पत्र-पत्रिकाओं की समीक्षा की अपेक्षा ग्रधिक 
सावधानी चाहती है। समाचार-पत्नो का प्रभाव भल्प-्कालिक भर पुस्तकों का स्थामी 


रहता है। पुस्तकें पीड़ियो तक पढ़ी जाती है । इसलिए उनकी समीक्षा सोच-सममझकर 
करनी चार 


पुस्तकों की समीक्षा विषय के अधिकारी से कराई जाती है। कभी-कभी 
सम्पादकीय विभाग का बरिप्ठ व्यक्ति भी पुस्तक-समीक्षा करते हैं । 


साहित्य सम्पादक (रविवारोय संस्करण) 
प्रत्येक समाचार-पत्न में रविवारीय संस्करण होता है ॥ रविवार को पाठकों **५, 


बाग भी प्रायः भ्रवकाश रहता है। इसलिए इस दिन सम्राचार-पत्र चार 
पृषर्‌ सामग्री देते हैँ । इन पृष्ठों में सामयिक लेख, राजनीतिक लेख, हनी | 
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कहानी, कविताएँ, वाल मण्डल, महिला जगत्‌, साप्ठाहिक भविष्य फल, हास्व-च्यंग्य 
प्रवात लेख, फिल्म-समीक्षा, खेल-जगत्‌ श्रादि सामग्री रहती है। इसके प्रतिरिकत 
विशेष प्वों, त्यौहारों पर पत्र के विशेष समममग्री से युक्त परिशिष्ट भादि भी प्रकाशित 
किये जाते हैं । इन सवका सम्पादन पृथक्‌ साहित्य सम्पादक के स्तर पर होता है भौर 
वह सम्पादक के अधीन कार्य करता है; 


साहित्य सम्पादक का कार्य एक प्रकार से साप्ताहिक पत्रिका के सम्पादन का 
हो लघु संस्करण होता है। समाचार पत्रों मे लेखादि झ्ाते ही रहते है। केवल उनमे 
से चयन करके, सम्पादन करके, ब्लाक बनाकर छाप देना ही इस धाहित्य सम्पादक 
का कार्य नहीं होता । उसे अपने पन्र की नीति एवं स्तर के अनुसार समय-समय पर 
विशेष सामग्री तैयार करनी पड़ती है । एक भ्रच्छे साहित्य-स्म्पांदक को निम्न बातो 
पर ध्यान देना झ्रावश्यक है--() श्रक योजना, (2) सामग्री सकलन, (3) चयन व 
सम्पादन, (4) प्रस्तुतीकरणा, (5) सज्जा, (6) भ्रध्ययन । 

दैनिक पत्रो में प्रधिकाँण सामग्री सामान्य रूप से लेप्को से डाक द्वारा भातो 
रहती है | कुछ सामग्री उसे उपयुक्त लेखकों से भनुरोध करके भी प्राप्त करनी होती 
है । इस कार्य के लिए सम्पादक से भेंट कर कई सप्ताह पूर्व ही ग्रागामी भंक की 
योजना बनानी होती है, उसके झनुसार सामग्री प्राप्त करनी होती है भौर सम्पादन 
करके साज-सज्जां एवं संयोजन के साथ भ्रस्तुत करनी होती है । 

साहित्य सामग्री के सम्पादन के समय उसे भाषा, वारय, रचना शैली भादि 
पर ध्यान देना होता है। शब्दों की बर्तनी, कारकों के प्रयोग, विराम-चिन्ह प्रादि 
अपने पत्र की सामान्य नीति के प्रनुसार करने होते हैं। लेख की लम्बाई भी स्थान 
के भनुपात में करनी होती है। लेख के मध्य में छोटे-छोटे सुन्दर व प्रभावपूरां उप 
फीरष॑क देने होते हैं। प्रावश्यकता पड़ते पर चित्र, रेखा खित्र श्लादि प्राप्त करने होते 
हैं। यह सब सामग्री चयन करके सम्पादक से उसकी स्वीकृति लेकट वह प्रकाशन की 
व्यवस्था करता है । जिस प्रकार मुख्य उपसम्पादक प्रपने सस्कररप की 'डमी/ के पनुसार 
“मेक्प्रप” करवाता है, उसी प्रकार साहित्य सम्पादक इन सव सामग्री का संयोजन 
करता है। 
साहित्य सम्पांदक को लेखकों, साहित्यवारों, छविकारों प्रादि सभी से 
सम्पके रखता है। उसे पत्र को साज-सज्जा का भी भनुभव होना चाहिये । इस प्रगार 
साहित्य सम्पादक भपना साहित्य परिशिष्ट या रविवारीय संस्व्रण शनिवार को 
पहले डाक सस्करगा से पूर्व ही छपाकर तैयार कर लेता है ताकि डाक संस्करण के 
साप ही साप्ताहिक संस्करण पाठकों के हाथो में पहुँच सके । 





$ 
प्रेस-फोटोग्राफो 
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फोटोग्राफी दो शब्द फोटो ग्राफ़ी के मेल से बना है । ग्रीक भाषा में 'फोटोज' 
का भरे है प्रकाश और ग्राफी वा अर्थे है चित्रित करना। भर्थात्‌ प्रकाश के माध्यम 
से जो भी चित्रित किया जाये फोटोग्राफी कहलाता है। फीटोग्राफी कला भी है श्रौर 
विज्ञान भी । झराधुनिक युग में मानव जीवन के विभिन्‍त कार्येकलापों में फोटोग्राफी 
श्रपता वहतत्वपूर्ण स्थान रखती है! कला, विज्ञान, उदोग, चिकित्सा, शिक्षा, 
भमोरंजन, ज्योतिष, भन्तरिक्ष ज्ञान, भ्रनुसंघान, जन सम्पर्क, अपराध, मुद्रण श्रादि के 
साथ हो पत्रकारिता के क्षेत्र में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। फीटोग्राफी की 
सपधोगिता दिन प्रतिदित बढ़ती जा रही है। फोटो-पत्रकार के लिए कंमरा एक नोट 
बुक (डायरी) है, जो घटनाग्रो का रेकार्ड रखता है । 

दैनिक समाचार पत्रों में घटनाओ्रों को विश्वसनीय, प्रभावशाली बनाने की 
दृष्टि से फोटो-पत्रकारिता की भ्रावश्यक्ता भ्रनुभव थी गई। वास्तव में कमरा एक 
ऐसा माध्यम है जो प्रतिदिन होने वाली घटनाओं, दुघंटनाओं झादि का वास्तविक रूप 
भंकित करता है और फोटोग्राफर उन धटनाझों का गवाह होता है ! वह इस बात को 
साक्षी देता है हि जो समाचार-पत्र में दिया गया है वह कौन सी परिस्थितियों में 
पटा। समाचार-पाठकों ने घटनाओं की प्रामाणिकता ध पुष्टि के लिए फोटो- 
पत्रकारिता को महत्वपूर्ण व विश्वसनीय माना और धीरे-बीरे समाचार पत्नों में इसे 
स्थान मिलने लगा। परिणामस्वरूप छायांकन सिंडीकट का जन्म हुआ | इस दिशा 
में अ्मेरीकन प्रेस ने पहल की । 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में 'न्यूयार्क टाइम्स' के 
बाइलड वल्ड, हस्टंस इंटर नेशनल न्यूज फोटोज, ए. सी. एम, ई. यू, पी. आदि ने 
छागांकन स्िडीकेट का श्री गणेश किया । एसोसिएटेड प्रेस ने 935 में समाचार 
सेवा प्रारम्भ की थी, 926 में उसने फोटो सेवा प्रारम्भ कर दी। वर्तमान में रंगीन 
प्रौर सादे दोनों तरह के फोटो के लिए तार एवं रेडियों के माध्यम उपलब्ध है + 
भारत मे रंगीन फोटो-सेवा झभी प्रारम्भ होनी है । 


फोटो-पंत्रकारिता उद्भव-विफास 


फोटो के माध्यम से समाचार प्रसारण का श्री गणेश सर्वक्रथम /42 मे 
“इलेस्ट्रदेड लन्दत स्यूज'ले किया । दगलान्तर में भ्रमेरीवा से अनेक सचिण रामाधइनवत 
भौर पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं। विलियम हेनरी फावस मे 839 मैं गेगदित 


क्र 
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'पाजैटिव” बनाने की फोटो प्रक्रिया का भ्राविष्कार कर दिया था। जिससे समाचार- 
पत्रों में फोटो छापता सम्भव हो चला था। फोटो को ज्यों का त्यों छापने के लिए 
“हापटोन प्रक्रिया बाद में प्रचलित हुई । 


हेनरी जे. न्यूटन का सुप्रसिद्ध छाया चित्र “कोपड़ियों का शहर! 4 मा, 
880 के न्यूयार्क ग्राफिक में प्रकाशित हुआ । लेकिन फोटो-पत्रकारिता का सही 
मूल्याकन श्रमेरिका-स्पेन युद्ध, श्रथम विश्व युद्ध तथा स्पेन के ग्रह युद्धों के दिनों मे 
मिला | भैथ्यू ब्राडी, जिमी हेयर, जे. सी. हैमट और रावबर्ट कापा जैसे साहसी 
फोटोग्राफर ने उल्लेखनीय कार्य किए । उन्होने विश्व युद्ध के श्रत्यन्त रोचक फोटो- 
विवरण प्रस्तुत किये है जो झ्ाने वाली पीढ़ियों के लिए सर्दव प्रेरणाद।यक रहेगे। 


सन्‌ 930 के लगभग फोटो पत्रकारिता को बुछ बदनामी भी मिली 
समाचार पत्रों में जोड़-तोड़कर कुछ ऐसे क्ृशत्रिम “कम्पोजिट” फोटो छापे गये जिनसे 
फोटो-सत्रकारिता बदनाम हुई । 'डेली टेलीग्राफ, 'डेली सिरर' श्रौर 'डेली न्यूज झादि 
पत्रों ने जाली चित्र प्रकाशित किये थे । 

एक समय वह था जब समाचार-पत्र बहुत कम फोटो छापते थे। उप्त समय 
फोटो प्राप्त करना कठिन था भौर उससे भी भ्रधिक कठिन था उन्हें जल्दी तैयार 
करना । इस कार्य में तब पैसा भी अधिक व्यय होता था। झ्राज फोटो प्राप्त करना 
सरल कार्प है। महानगरो में प्रेस फोटोग्राफर फ़ोटो सेवा के लिए सर्देव तत्पर रहते 
हैं। सरकार के जन-सम्पर्क विभाग झपने व्यय पर फोटो तैणर करके समाघार-्यत्रो 
बे भेजते हैं। आज फ़ोटो का ब्लाक बनवाना पहले जैसा कठिन कार्य नही रहा । 
बड़े-बड़े समाचार-पत्र भपने फोटोग्राफर रखते हैं। देश विदेशों से रेडियो, टी. वी. 
द्वारा फोटो पाने की व्यवस्था भी है। प्रेस में भी फोटो के ब्लाक बनाते के लिए 
झलग विभाग होता है भौर जो शीघ हो ब्लाक तैयार वर देता है। यदि समाचार- 
पत्र के कार्यालय में उक्त व्ययस्था नहीं है तो बाहर से चित्र लेकर प्म्यप्र ब्लाक 


बनाया जा सकता है। 


फी्ोग्राफी का महत्त्व 
फोटो-पत्रवारिता समाचार झयवा घटना वी ग्रामाएक्ता, विग्दसमीयता पर 


बल देती है । प्राज का पाठक शायद ही इस बात बग विश्वास करे कि मात्र एय फोटो 
ने धग्राहम लिकन को 860 में शप्ट्रपति का चुनाव जीतने मे प्रदुमुत सहयोग दिया 
था । यह फोटो स्वयं लिवत का था, जिसे मैथ्यू द्राड़ी ने खोचा था। विरोधी दलो ने 
लिकन के उत बारे में इस बात का प्रचार-प्रसार बिया था कि लिकन एक गवार, 
जंगली झौर शुरूप स्यक्त है । झऱे ले ब्राड़ी के: उस चित्र में लिश्न के विरद्ध इस तरह 


के प्रचार का करारा जवाब दिया । 


अंशध-फादाप्राकता बग्ट 


एक ऐसा ही दूसरा उदाहरण ऐसे फोटो का है जिसमें ग्रभरीका के सीनेटर 
मिला टायडिंय को कम्युनिस्ट मैता भ्रल॑ ब्राउठर के साथ मैत्रीपूर्ण वार्तालाप करते 
हुए दिखाये गये थे | वास्तव में यह एक कम्पोजिट चित्र था जिसका तव बहुत प्रचार 
किया गया था । परिणाम यह हुआ कि मिलर्ड टायडिंग चुनाव मे हार गये । 


आज विश्व में फोटो-पत्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका झदा कर रहा है | पत्रकारिता 

में फोटो-पत्रकार के महत्व का प्रतिपादन करते हुए अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति 
आरइजन हावर ने कहा था “सब राष्ट्रो की जनता के बीच मेल-मिलाप उत्पन्न करने में 
फोटो पत्रकार कौ बहुत बडी देन होती है ! दुनियाँ की समस्त भाषाओं में फोटो 
समाचारों की भापा सबसे ज्यादा सरल होती है । झ्राज फे युग मे जबकि अगशित 
मनुष्यों पर श्रत्याचार हो रहे तथा कई देशो में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नप्ट हो रही है, 
चित्र व्यवित की स्वतन्त्रता को बरकरार रखते है ।” 

हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रकार श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने फोटो-पश्रकारिता के महत्त्व 
व मूल्याकन को इन शब्दी में व्यक्त किया है “चित्र मस्तिप्क पर सीधा प्रभाव डालता 
है। भाषा ओर राष्ट्रीयता उसकी झति में वाघक नहीं हो सकते । चित्र के द्वारा 
अपनी बात दूसरो को समझाने की मानवीय वृत्ति बहुत पुरानी है। मोहन जोदड़ो 
की मुहरों पर हमें क्‍प्रनेक घटनानों के चिंत्राकन मिलते हैं। वही आदिम चिन्र- 
पत्नबगरिता थी ॥१ 

किसी भी मूल्य पर एक फ़ोटो-पत्रकार को भूछे चित्र तो तैयार करना चाहिए 
भ्ौर न देना चाहिये । इससे सामाजिक तथा राजनीतिक समस्‍यायें पैदा होती है भौर 
समाज तथा राष्ट्र को हानि होने की संभावना रहती हैं । सुप्रसिद्ध फोटो-पत्रकार थी 
रविद्नत वेदी ने इस संदर्भ में लिखा है-- “ऐसे प्रनेक राजनीतिक एवं सामाजिक मौके 
प्राते रहते है जब फोटो-पत्रकार को देश तया मानवता के प्रति जिम्मेदारी निभाते 
हुए भ्रपने भनेक चित्रों का मोह छोड़ना पड़ता है। इसका यह प्र्थ नहीं कि श्राप 
सामाजिक बुराइयों से न लड़े । मनुष्य को चाहिये कि जहाँ तक संमव हो वह भपने 
चित्रों द्वारा समाज तया मानवत्ता की सहायता करें ।/”? 


फोटो सभाचार सेवा का संवाहुक 


फोटो पत्रकार एक संवाददाता की भांति हो निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने वाला 
भौर समाचार सेवाभों का संवाहक होता है। किसी भी समाथार पत्र में उसकी 
सेवाप्रों बा महत्त्द कम नहीं होता | “ भ्रनेक बार बह समाज का शुभ जिन्तक सिद्ध 
होता । थी रविद्वद देदी ने इस संदर्भ में एक संस्मरण का उल्लेख करते हुए लिखा है 


हीं 
4. समाचार सम्पादन, पृष्ठ 45. सम 
2. हिन्दी पकारिता : विविध भायाम--डॉ. वेद प्रताप वैदिक पृष्ठे £ 
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“पं ने बर्फ के कारलानो में व्याप्त गंदगी तथा खाद्य विभाग के शधिकारियो की दील 
पर एक कमरे से चोट की । एक दिन में एक बफं के कारवाने के सामने यह जानने के 
लिये रुक गवा कि बहाँ हलचल क्यो हो रही है ? मुझे पता चला कि कारतसाने ने 
बर्फ की एक सिलल्‍ली वेघी है जिसके बीच में एक वड़ा चूहा जम गया था भौर कोई 
ध्यक्ति उस सिल्‍ली को नगर पालिका कार्यालय ले गया है। प्रव्यवस्थित यातायात 
की भीड-भाड में दो-तीन मील चलकर सिलली को नप्ट न किए जाने के कुछ ही 
मिनट पहले मैं नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग में पहुंचा और उस सिल्‍ली का चित्र 
लेने में सफल हो गया । चित्र समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुमा । इससे 
हमारे कार्यालय मे इतने टेलीफोन प्राये कि हमे भ्राश्चयं हुआ । उस चित्र ने हजारों 
लोगों के रोगदे खड़े कर दिये । स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, जहाँ तक मुझे पता 
है, कुछ दिनों के लिए कम हो गई 77 


तिर्णयात्मक क्षण ग्रहण करने की क्षमता 

फोटो-पत्रकारिता में केवल कैमरे का महत्व नही है, कैमरे के पीछे खड़े व्यक्ति 
का भी महत्व है। फोटो-एचरकार का प्रशिक्षित होना जरूरी है। उसे मावूम होना 
चाहिए कि वहूं किस कोण तथा किस हृष्टि से किस कैमरे को फिल्म का उपयोग करे। 
उसमे सही तथा निर्णंयात्मक क्षण को पकड़ने की क्षमता होनी चाहिये। समाचार- 
सप्राहक की तरह फोटो प्षकार का पूर्वानुमान सबसे महत्त्वपुर्ण होता है। यदि वह 
निश्चित तथा निर्णायात्मक क्षण का पूर्वानुमान नही लगा पाता तो यह बेजान मशीनी 
चन्न ही प्रदान करेगा, उससे अधिक कुछ नहीं । 

एक प्रच्छा फोटोग्राफर केवल बटन दवाने वाला नहीं होता । वह जो दृश्य या 
घटना अपने कैमरे में रिकार्ड करता है, वह हजारो-लांखो पाठको के लिए होता है। 
भरत: उसे दूर दृष्टि, सूकवूक, कुशल क्लावारों की भाति कार्य करना पड़ता है। 
आपके पास भावुनिक भौर मूल्यवान कैमरा हो लेकिन भ्रापकी आंख पैनी, जीवन्त 
भर माभिक दृश्यों को पकड़ने में असक्षम हैं तो झापष एक फोटो-ग्रारर शायद बने 
जाएँ लेकिन उच्चकोटि के फोटो-पत्रवार नहीं बन सकते । 


झ्ात्म विध्यास झौर सूभबूझ 
फोटो-पत्रकार में स्‍प्ात्म विश्वास भौर सूभवूक होना प्रावश्यक है। उसे 
चटना-स्थल पर समय से पूर्व ही पहुंचकर स्‍धपना स्थान बना लेना चाहिये । इस कार्य 
में उसकी सूकयुक प्रौर प्रात्म विश्वास बहुत काम प्राते हैं। भ्रनेक भ्वसरों पर भीड़- 
भाड़, नियन्त्रण भादि के कारण उसे कठिनाइयो का सामता करना पड़ता है। बुछ 
स्थलों पर गोली बारी, पत्थर बाजी या झाँसू गैस बा प्रयोग होता है, ऐसे समय 
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सम्पादक किसी दूसरे ही चित्र का प्रयोग करना पसन्द करता है। प्रतः इस दिशा में 
वालमेल की बड़ी झावश्यकता है। चित्र चयन, झाकार प्रकार श्रादि के सम्बन्ध में 
फोटो-पत्रकार से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए । 

फोटो-पत्रकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह सम्पादक, समाचार 
सम्पादक से अपना सम्पर्क बनाए रखे । उनके विचारों को जाने, अपने विचार से उन्हें 
अवगत कराए । 


फोटोग्राफी का सामान्‍य ज्ञान ग्रनिवार्य 

फोटोग्राफी पत्रकारिता के व्यवसाय में प्रवेश करने से पूर्व किसी भी प्रकार 
को फोटोग्राफी सम्बन्धी सामान्य भान होना प्रावश्यक है। उसे कैमरों की प्रचतित 
किस्मों, उसके भ्रवयवों जैसे लैस, शटर एक्सपोजर, एपरचर, झौर फोकस लेंथ भादि 
की कार्य प्रणाली का ज्ञान-प्रोसस करने तथा छाया प्रकाश का भ्रनुमान कर सकने की 
क्षमता जहूरी है| फोटोग्राफी सम्बन्धी कुछ प्रमुख सावधानियाँ यहाँ सारांश में बताई 
जा रही हैं-- 

() छायाकन काय॑ प्रारम्भ करने से पूर्व भपने कैमरे एवं उससे सम्बद्ध 
उपकरणों की पूरी जानकारी कर लेना पश्रायश्यक है । फिल्म चढ़ाना, शटर एवं 
एपरचर को व्यवस्थित करना, ब्यू फाईन्डर में विषय का सही सीमाकन करते स्पष्ट 
फोकस करना प्रादि का प्रम्पास छायाकार को पहले कर लेना घाहिए | शेटर को 
इतना धीरे दवाएँ कि कैमरा हिले नही । 

(2) छायाकन से पूर्व यह जान लेना चाहिए कि कैमरे में फिल्म चढ़ी' हुईं है 
अथवा नही । 

(3) स्पष्ट एवं तोदषण छायांकन के लिए कमरे का लैंत स्वच्छ रसे । लैस 
के समक्ष लैस कवर, कैमरा केस प्रथवा अंगुली नद्दी भानी चाहिए। 

(4) कैमरा क्षितिज के समानान्तर रहे शोर फोटो लीचते समय बिल्छुल न 
छिल्ाया जाये ॥ 

(5) दृश्य या विषय को ठीक देसकर फोग्स कीमिए। बसे कैमरों मे 
विषय को 6 फुट से भ्रधिक दूरी पर रखिए । भस्पष्ट फोकस से छाया चित्र पुघला 
उतरेगा । 

(6) गति शील विषय के प्नुप शटर को समायोजित करें। 

(7) गतिशील विपय के समय स्पीड का ध्यान रखे । 

(8) ब्यू फाईन्डर में विषय का सही चित्र योजना करें । 

(9) लैस को सीपा प्रद्यश पड़ने से बचाएँ तथा लैस हुड का प्रयोग करें । 

(0) पोर्ट वेज प्रकाश में न खीचे जायें, पांखें चौंधिया जायेंगी। छापा 

प्रथवा हलके प्रकाश में चिष्र ले + 
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(!) एक्सपोज करते ही फिल्म को आगे बढ़ा दे और नम्बर देख ले अन्यथा 
दुवा रा एक्सपोज हो सकता है| 


फिल्म के प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता संकेत उसकी डब्वी मे (डिन) के 
रूप में रहता है । यह संख्या जितनी अधिक होगी, क्षमता उसी के अनुसार होगी । 
फिल्म की 'स्पीड' और बाहरी प्रकाश के आधार पर यह तय किया जाता है कि 
चित्र खीचने के लिए 'एपरचर कितना रखा जाएँ। भहंगे और अच्छे कैमरों में तो 
'एपरचर मीटर भी होता है, जो इसका संकेत देता है । वह शठर स्पीड भी बता 
द्वेता है । 


कैमरे की सामान्य दूरी का अधिक तीखा चित्र खीचने के लिए 'वलोज प्रप” 
लेस काम मे लाया जाता है| पोर्टट बनाने तथा छोटे दस्तावेजों के फोटो बनाने में 
इसकी विशेष उपादेयता है। रंगीन और एडवांस फोटोग्राफी में विभिष्न प्रकार के 
'फिल्टसे” के प्रयोग की प्रथा है । अंधेरे में फोटो खोचने के लिए 'फ्लेश लाइट' या 
कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए । 'फ्लेश लाइट” से फोटो खीचते समय 
दाटर स्पीड' औौर 'एक्सपोजर, सामान्य प्रकाश से कुछ भिन्‍न होता है । 


फिल्म एक्सपोज कर लेने के पश्चात्‌ उसे डवलप करने के लिए “डार्करूम' 
बी व्यवस्था होती है । ये सभी कार्य पूर्णतया अंधेरे कमरे में किये जाते है। श्रतः 
छाया चित्रण के लिए डाक रूम का होना प्रनिवायं है। कुछ फोटो-पत्रकार स्वयं 
अपने 'डार्क रूम! में 'डेवलयिंग” एवं “प्रिन्टिग! का कार्य अधिक पसन्द करते है। ऐसे 
में वे समाचार पत्र को सीधे श्रिण्ट देने मे सक्षम रहते है । 


चित्र-सम्पादन के सिद्धान्त 

चित्र का सम्पादत भी एक कला है। चित्र सम्पादन में चित्र का चुनाव, 
नवशा, समाचार व चित्र में सतकंता, शोक-चित्रण की समस्या, चिप परिचय, 
चित्र शीपंक भादि पर ध्यान देना आवश्यक है | 


चित्र का चयन 


समाचार पत्न के लिए चित्र का चुनाव करते समय सर्वप्रथम इस और ध्यान 

देना होता है कि समाचार की दृष्टि से उसका कितना महत्त्व है। चित्र शालीनता 
की सीमा को पार तो नहीं कर रहा, बीभत्स तो नहीं, कानून भौर सुरक्षा का 
प्रतिफण तो नही हो रहा, चित्र निर्जीव, गतिहीन भौर विकपंण तो नहीं। रूप 
की हृष्टि से चित्र धुघला न हो, प्राकृतियाँ बड़ी हो और छाया प्रकाश वा मूल 
स्पष्ट भौर संतुलित हो । चित्र का भ्राकर्षण बिन्दु केन्द्र में होना झति प्रावश्यक है। 
चित्र मे पृष्ठ भूमि जितनी कम हो सके उतनी भ्रच्छी । सफेद पृष्ठ , ध्वित्त 
अप्द माना जाता है क्योकि जिसमें भाइृति स्पष्ट दिग्गई देती है द् कर 
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को विक्ृत् बना देती है । सव॑ श्रेष्ठ चित्र तो वह है जिस पर शीर्षक देने की झाव- 
श्यकता न हो । चित्र अपनी विशेषता के लिए ही चुना जाना चाहिए । 


मक्शा 
समाचार पत्र में देश-विदेश ग्रववा विशिष्ट क्षेत्र का नवशा देना भी उतना 


ही उपयोगी है जितना चित्र । ऐसे स्थान और स्थ। का नवशा देना भ्धिक लाभ- 
दायक है जिसको जानकारी साधारण रूप से पाठक को नही होती । साहसिक यात्रा 
श्रौर युद्ध स्थल के नक्शे देना समाचार में चार चाद लगा देता है। समाचार पत्र में 
दिये जाने वाले नक्शे, स्पष्ट, सांकेतिक और विधानुकूल होने चाहिए । 


समाचार व चित्र चयन में सतकंता 

चित्र तथा नक्शे का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा 
जाए कि किसी प्रकार को गलती न हो । कही यह न हो जाएं कि समाचार किसी 
व्यक्ति का हो और घित्र किप्ती का; ऐसी गलतियाँ एक से नाम के कारण हो जाती 
है। झनेक भ्रवसरों पर जल्दी-जल्दी में फोटो के ब्लाक भी सीधे के स्थान पर उल्टे छप 
जाते है। इसलिए चित्र के ब्लाक देते समय भी सावघानी रखनी चाहिए। 

बाहर से श्राने बाले चित्र वे ही लिए जाएँ जिन्हें विश्वसनीय संवाददाताप्रो 
ने भेजा हो । एक पृष्ठ पर एक ही व्यक्ति के दो चित्र किसी रूप में भी नहीं दिये 
जाने चाहिए ! चित्र का चयन करते समय 'भपमान झभौर भपयश' की पश्ाशंका का 
ध्यान भी रखना श्रावश्यक है| यह बहुत संभव है कि किसी घटना भौर व्यक्ति का 
चित्र इ0 ढंग का प्रकाशित हो जाए जिससे किन्‍्ही व्यक्तियो के जीवन पर प्रप्रत्याशित 
बुरा भसर पड़े । युद्ध के भवसर पर युद्ध क्षेत्र भौर सीमा पभादि के चित्र देते समय 
इस बात का भवश्य ध्यान रहे कि उनसे शत्रु-पक्ष का समर्पनतन हो। थे देश के 


लिए किसी प्रकार हानिकारक ने बने । 


शोक चित्र 
समाचार पत्रो में शोक चित्र प्रसाशित करना भच्छा नही है। विधवा की 
विलाप-मुद्रा, ध्यक्तिगत शोक के समय फोटो-पश्रकारों को भपनी कला कौशल दिखाते 
बी छूट नहीं होनो चाहिए। यहाँ पत्रकारिता की प्राचार नीति का प्रश्न उपस्यित 
होता है । 
विनर परिचय 

चित्र के परिचय वा प्रपता विद्येष महत्व हैं । वैसे तौ यह वहा जाता है कि 
यही चित्र _गईश्नेष्ठ है जियका परिचय लिसने की श्रापश्ययता में पड़े। ऐसे चित्र 
हा कम होते हैं। वस्तुतः सभी चित्रों पर परिघय देना ही पड़ता है। परिचय वित्र 
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के उद्दे श्य को पूरा कर देते है । चित्र-्परिचय (कैपशन) लिखना भी एक कला है। 
परिचय के वावय छोटे और सीधा संकेत देने वाले हो। उनमें किसी प्रकार का 
भारीपन न हो । लगभग 0-]5 शब्द तक के “परिचय अच्छे माने जाते है । 
सबसे विशिष्ट व्यक्ति का नाम पहले लिखा जाता है। उसके बांद वाएं से दाहिने 
(चित्र सामने रखकर अपने बाएँ से (अ्रन्य व्यक्तियों के नाम दिये जाते है । 

यह आवश्यक नही कि सबके नाम लिखे जाएँ, पर जो लिखे जाएँ वे सही 
हो । चित के अनुसार ही परिचय की भापा होनी चाहिए। चित्र के साथ के समाचार 
में जो कुछ कहा गया है उसको ही संक्षेप में 'परिचय' में दृहराना नहीं चाहिए। 
यदि चित्र किसी दुर्घटना अथवा कोई ऐसा स्थल है जिसे पाठक की हृष्टि में लाना 
झावश्यक है, तो उस पर किसी प्रकार का संकेत काली स्याही से बना देना चाहिए, 
जिससे वह चिन्ह भी ब्लाक मे प्रा जाए। चित्र परिचय ब्लाक के नीचे ही दिये जाते 
हैं । सामान्य से कुछ मोटे झ्रयवा काले टाइप में । परिचय देते समय पृष्ठ की सजावट 
और ब्लाक की लम्बाई का ध्यान भी रखा जाता है । 


चित्र शोर्पक 

शीरपक अधिकांश चित्र के ऊपर दिया जाता है यह झ्रावश्यक भी नही कि 
चित्र पर शीपंक दिया ही जाये । साज-सज्जा तथा प्रभाव की हृष्टि से वह दिया 
जाता है और नही भी । यह सब चित्र, पृष्ठ तया पृष्ठ पर उसके स्थान को ध्यान 
में रखकर किया जाता है । शीपंक दो-चार शब्दों से अधिक का न हो । 


फोटो पन्चकारिता का भविष्य 

जैसे-जैसे समाचार पत्रों की सजा-सज्जा पर ध्यान दिया जाना आरम्भ हुप्रा 
है, वैसे-वैसे विश्व मे फोठो पत्रकारिता ने विकास पाया है । इससे उसका क्षेत्र एव 
स्तर भी बडा है | भाज भावश्यकता इस बात की है कि फोठो पश्रकारिता का प्रशिक्षण 
केन्द्र प्रारम्भ किया जाए। यदि एक फोटोग्राफर को पर्याप्त सैद्धातिक शिक्षा नही मिली 
तो बहू कभी भो एक अच्छा फोटो-पत्रकार नही बन सकता । 

झाज स्थिति यह है कि कोई भी कार्य हो, फोटोग्राफी (छायांकन) को 
आवश्यकता पड़ती है ॥ व्यावसायिक फोटोग्राफी में अधिक परिश्रम की आवश्यकता 
पड़ती है, लेकिन उसका पूरा मुआवजा भी मिलता है । व्यावसायिकता के भी प्नेक 
क्षेत्र वन गए हैं, जिनमें फोटोग्राफर विशेषज्ञता प्राप्त करता है, जैसे प्रेंस-फोटोग्राफर; 
फैशन फोटोग्राफर) इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर झ्रादि । 


स्यूज-फोटोग्राफी भाज की सबसे महत्त्वपूर्ण विद्या है। कोई भी समाचार-पत्र 
या पत्रिका ऐसी नहीं होती हैं जिसमें छायाचित्र या पारदर्शियां न छापी जाती हों 8२०७, 
इस संदर्भ में एक कहावत भी है कि एक फोटो हजार शब्दों के बराबर दो० 
इसी बात को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर पत्र-पत्रिकामों के झपने छायारगर 
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फोटोग्राफर) होते हैं । न्यूज-फोटोग्राफर का कार्य बहुत श्रधिक नाजुक भौर जोसमप्रूरँ 
होता है और उसे चित्र लेने में काफी फुर्ती दिखानी पड़ती है। शीघ्रदा से कैमरे 
को एडजस्ट करना उसकी विशेषता होती है । कहा भी जाता है कि प्रेत-फोटोग्राफर 
को पहले फोटो खीच लेनो चाहिए श्र बाद में सोचना चाहिए । इसके विपरीत 
फंशन-फोटोग्राफर का कार्य काफी इत्मीनाव वाला होता है। उसके प्रात समय अधिक 
होता है, साथ ही उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है / वह माडल को इत्मीनान से जिस 
मुझ में चाहे बैठा सकता है प्रौर उसका चित्र ले सकता है। उसका कार्य देंविकणत्रों 
के लिए नही बल्कि पत्रिकामों के लिए होता है । 

इण्डस्ट्रिगल-फोटोग्राफ़र को मशीनों आदि के चित्र लेगे पड़ते हैं, इसलिए उसे 
चित्र में जान डालने की ज्यादा जरूरत पड़ती है । उसके पास मशीनों से घिरे हाल 
में झागे-पीछे, दांयें-बांवें जाने के लिए स्थान की कभी होती है । इसी तरह दुछ 
फीटोग्राफर को भवनों, प्राकृतिक दृश्यों, जेंगली-जाववरों भादि विभिश्न-त्नेत्रों में 
विशेषज्ञवा प्राप्त होती है । 

फोटोग्राफी और मानव का रिश्ता दिन पर दिन मजबूत होता णा रहा 
है। हम कह सकते है कि फोटोग्राफो को भविष्य में ध्सीम सम्भावनाएँ दै । 


9 


कार्टन 





'कार्टन शब्द का शाब्दिक श्रर्थ चित्र का कच्चा खाका या “रफ डिजाइन, 
बनाना है। सत्‌ 843 में इ'गर्लण्ड की पालियमेंप्ट के भवनों की भित्तियों पर भ्रंकित 
करने के लिए चित्रों के कच्वे स्लाक़ों की एक प्रदर्शनी आयोजित करी गई थी। इ गलैण्ड 
के प्रसिद्ध व्यंग्य-चित्रकार (कार्टोनिस्ट) 'श्री-लीच' को यह कार्य सौपा ग्रया 
था । ये चित्र इगलैण्ड के सुप्रसिद्ध हास्य-पत्र 'पच' में प्रकाशित हुए थे । उसी समय 
से कार्टून शब्द का महत्त्व लोगो ने समभझा तथा इसका व्यापक प्रयोग होने लगा। 
कार्टन कला हमारे जीवन की मूक आलोचना है । व्यंग्य-चित्रकार अपनी तूलिका के 
माध्यम से समाज और मानव के घट में कड़वी झालोचना को हंसी-हँसी में उतार 
देते हैं। प्रजात॑ त्रीय देश मे व्यंग्य-चित्रकार जनता को श्रावाज बुलन्द कर भीठे विरोधी 
दल का काम करते है । इन व्यंग्य-चित्रकारों ने राजनीति में एक रस की सृष्टि की 
है। हमारे बहुरंगी जीवन पर प्रकाश डालने वाली इकरंगी व्यंग्य-रेखाएँ यथायें भादणशें 
का प्रनोखा सम्मिश्रण है । भारतीय जनता की इस दिशा में रुचि बढ़ती जा रही 
है। भ्राज उस समाचार-पत्र को प्रधिक पसंद किया जाता है जिसमें व्यंग्य चित्र 
प्रकाशित होते हैं । 

प्रारम्भिक काल में व्यंग्य चित्रों में हास्य झौर व्यंग्य का समन्‍्वम बहुत सफल 
ढंग से होता था। एक चित्र के नीचे कुछ हास्योत्पादक बातें लिख दी जाती थी। 
यहाँ तक कि कहानी के चिश्रों में भ्रौर इन काटूनों में कोई मौलिक भ्न्तर नहीं होता 
था। राजनीतिक कार्टूनों के साथ भी यही बात थी। व्यंग्य चित्रकार अधिकतर 
लाक्षशिक संकेतों का उपयोग करते हैं। यद्यपि भ्राज के व्यंग्य-चित्रकार भी यदाकदा 
इन संकेतों का प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, इस परिपादी का यह परिणाम हुप्रा है कि 
भ्धिकतर देशों को प्रस्तुत करने के लिए सॉकेतिक चिन्ह मिल गए, जैसे भ्रमेरीका 
के लिए 'चाचा सेम' झौर इ गलेण्ड के लिए 'जौन बुल! | व्यंग्य भौर हास्य कान 
के प्रभिप्त अंग वन गए। पश्ब तो हास्यहीन काट्रूंन फो कल्पना भी नहीं की णा 
सकती है । 


कादू न का इतिहास 
मिश्र, चीन तथा भारत में चित्रों के माव्यम से परिहास, विनोद एवं कमरा 
करने के प्राचीन भीत्ति चित्र मिलते हैं। दो हजार वर्ष प्राचीन प्रजन्ता 


हर 
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की वित्रावली में व्यंग्य चित्रों के सुन्दर उदाहरण व नमूने मिलते है। इन चित्रों से 
हमें मोटे पेट वाले वामन जी, परिचारिकाएँ तथा भ्रन्य पात्र उपलब्ध होते हैँ। मध्य 
युगीन देव मन्दिरों श्रोर हस्तलिखित पुस्तकों मे कही-कही विनोद भरी झाकृतियाँ 
मिल जाती है । भूगु-संहिता में व्यंग्य चित्रों का उल्लेख मिलता है । 

/वी शताब्दी में चित्रों के हारा विरोध प्रदर्शित करने का प्रयोग इटलौ में 
हुप्ना था । रोमन ऐकेडमी के श्रध्यक्ष "एनीवाल केरास्त' ने पोप के विरुद्ध चित्रों 
की प्रदर्शित किया था । इटालियन भाषा में ऐसे चित्रों को उस समय 'कैरीकेचर' 
कहा जाता था। विरोधी की हीनता प्रकट करने के लिए उसकी विह्वत चित्रता मूति 
रची जाती थी । समाज विरोधियों को विकृत पग्राकृतियाँ बनाकर उन्हें जलाया 


जाता था । 
इटली के 'कैरीकेचरों” को फ्रास ने ग्रहएा किया भौर उसका नाम 'कैरीकेच र' 
रखा । फ्रास ने उसे इ गलैण्ड से लिया भौर उसका नाम “कार्टून” रख दिया । इसके 
पहले कटाक्ष चित्रों को 'करीकेचर' झौर कार्टून! शब्द प्रथझू-पृथक्‌ भ्र्यों में प्रयोग 
होते थे । कार्टून द्वारा राजनीतिक या सामाजिक प्रसंग, घटनाएँ या मनोभावनाएं" 
मीठा परिहास करती हुई प्रंकित की जाती है। “करीकेचर” मे ब्यक्ति का ठदठा 
सत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें व्यक्ति की मौलिक विद्भूपताएं भद्भुत व्यग्प- 
पुर्णा भंगीमाओं में श्रभिव्यवत होती है ! 
इंगलेण्ड मे चित्रकार 'विलियम होगाय! (697-764) ने बड़ी सूवी भरे 
कटाक्ष चित्र बनाए हैं। होगार्थ को हम श्रिटिश बटाक्ष चित्रों का पितामह मह 
सकते है । उनकी बनाई चित्रावलियाँ भ्रभी तक रोट ग्रेलरी तथा सोन म्यूजियम में 
सुरक्षित हैं। सबसे प्रथम विनोद पूर्णा चित्रों का सामग्रिक पत्र “ारीवारी” फ्राँस मे 
प्रकाशित हुमा घा। उसकी सूवी झौर सफलता से प्रेरित होकर सत्‌ 84] में 
,इगर्लण्ड में पंच” का प्रकाशन शुरू हुआ जो भव तक प्रकाधित हो रहा है। पंच" 
के कटाक्ष बित्रकारों में जान सीच! बहुत प्रमिद्ध हुपा। उसके लगभग तीन हजार 
ध्यंग्य चित्रों में विनोद सी बड़ी सामग्री भरी पड़ी है । 
बर्तेमान ब्रिटिश बाहू नकारों में डेविडनो, फुगास, ई. एच. शैफ़ार्ड, लेंगइन, 
मितिस फुक रेनोलड्स, हिय रौलिन्सन भ्ादि उल्लेसनीय हैं। इगलेण्ड के पच से 
प्रेरणा पाकर बीसवी सदी के प्रारम्भ में विभिन्न देशों मे प्रतेक विनोदी चित्रमय 
सामयिक पत्र प्रयाशित होने प्रारम्भ हुए जिनमें भारत में हिन्दी पंच, बनाड़ा में 
“प्रिप', भरास्ट्रे लिया मे 'सिडनी पच' झौर भ्रहमदायाद में “गुज़रातों पत्र! प्रमुस है । 
आरत में 9वों सदो के झत्त में तथा 20वीं रादी के प्रारम्म में वश 
लिन्रों का प्रारम्म हुप्रा। कठाह्पूर्ण घित्रपत का थी गणेश भी एक पारसी छम्न 
में किया। घयेजी घित्रपत्र 'पचर' से श्रेरणा पाकर भारत में “हिन्दी पर गा प्रारम्भ 
हुमा । इसरे सम्पादक बरजोर जो ये। धपने गटाक्ष चित्रों बेर लिए यह देश-विदेश 
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दोनों में लोक प्रिय हो गया था। राजनैतिक पुरुषों के व्यंग्य-चित्र बनाना और 
सत्तास्‍्ढू लोगों की च्रुटियों के विरुद्ध चित्रोद्वारा प्रहार करना इसकी विशेषता थी 
इसका मुख चित्र तो अग्नोजी के 'पंच' से ग्रधिक कलात्मक था । सन्‌ 935 में 
पहल्दुस्तान टाइम्स' और हिन्दुस्तान! भे श्री शंकर के च्यस्य-चित्र प्रकाशित होना 
प्रारम्भ हुए । ये व्यंग्य-चित्र अत्यत्त लोक प्रिय हुए। कुछ वर्य वाद शक्तर ने अपना 


'शकस वीकली' नामक हास्य रस प्रधान साप्ताहिक अग्नेजी में निकालना प्रारम्भ 
किया । 


ध्यंग्य विनोदात्मक हिन्दी पतन्न-पत्रिकाएं 

भारतेन्दु काल में हिन्दी गद्य साहित्य का विकास हुआ । समाचार पत्र, 
मात्षिक, पाक्षिक पत्रों का भी प्रकाशन इसी काल में हुआ । यद्यपि भारतेन्दु काल मे 
हास्य रस का कोई पत्र नहीं निकला किन्तु उस समय के अधिकांश पत्रों में हास्य 
एवं विनोद का महत्त्वपूर्ण स्थान रहता था। 

“हरिश्चन्द्र मैगजीन! सन्‌ 873 से निकली । बाद में इसका नाम बदलकर 
हरिश्चन्द-चन्द्रिका' हो गया। भारतेन्दु बावू की इच्छा थी अ्नग्नेजी के पंच! पत्र 
की भाँति हिन्दी में भी एक विशुद्ध हास्य रस का पत्र प्रकाशित किया जाए जैसा कि 
उनकी सूचना से स्पष्ट है--“'भेरी वहुत दिनों से इच्छा है कि एक हास्य रस का हिन्दी 
भाषा में पथ पत्र प्रचलित कछो। सब हिन्दी के रसिको से सहायता की प्रार्थना है । 
प्रभी केवल 3 ग्राहक हुए है और १00 ग्राहक होने पर पत्र छपेगा /”! 

“हरिश्विन्ध-चन्द्रिका' में 'चोच की बातें” शीर्षक से मनोरंजक चुटकले बरावर 
प्रकाशित होते थे । इसी मे उनकी “बदंर सभा', “ठुमरी जुबानी शुतरमुगं परी के”, 
“विडीमार का टोला' शीप॑क हास्य कविताएँ भी प्रकाशित हुई । इसमे हास्यमय 
'खिन्रकाब्य' भी प्रकाशित होते थे, जैसे--'»8छ8 00 छा ढिग तजि 05 

ठानिस धर मत करो ६ से सों प स्‌ ।/£ 

'हिन्दी प्रदीप” का सम्पादन पं. बालकृप्ण भट्ट ने सन्‌ 878 में किया। 
इसमें तत्त्कालीन टैक्स झादि पर स्थापे लिखे गये जो व्यंग्यात्मक है। 'ब्राह्मण', 
'भारतेन्द', “रसिक पंच”, 'भारत मित्र", झादि पत्र-पत्रिकाओं में हास्य रस की 
कविता लेख व्यग्यात्मक-समाचार, पंरोडियाँ श्रादि छपती थी । 

द्विवेदी युग में “मतवाला' हास्य रस का प्रसिद्ध साप्ताहिक मिक्ला । कलकत्ता 
से महादेव प्रधादसे८ इसे निकालते थे । इसके सम्पादक पडल में थे बायू नवजादिक 

लाल श्रीवास्तव, निराला एवं झाचार्य जिवपूजन सहाय । यह पत्र 923 में 
निकालना । इसके मुख पृष्ठ पर प्रग्न दोहा प्रकाशित होता था-- 


8 आलम अप अ 
, श्री हरिष्चन्द्र चन्द्रका--अ्रक्टूबर 8877 ई. संख्या-। . 
2. थी हरिएदन्द चन्द्रिका--सितम्बर, 874, खण्ड 9, संख्या-2 
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“प्रमिय गरल शशि धीकर राग विराग भरा व्याता, 

पीते हैं जो सापक उनका ध्यारा है यह मतयासा।" 
मूल्य इस प्रकार विसा जाता था-- 

/एक प्याते झा एक पाता नगद, 
वापिक बोतल तीन रूपए पेशगी ।” 
सम्पादयोव के ऊपर यह दोहा छपता था-- 

/मीचों न कमानो न तलवार नियालों, 

जब तोप मौकाबिल है तो प्रसवार नियालो।" का 

इसमें भ्रपिकांश सेस गुप्त नामों से प्रवाशित होते थे । 'घाबुक' शौप॑क स्तम्भ 
में साहित्यिक घोरों पर ध्यग्य-बारा थरमाये गये थे। 'मतवाला बी बहूक! शीरष॑क 
स्वाम्म में सामयिक विषयों पर हाम्यमय टिप्पष्टियाँ दी जाती थी । 'नलती 'घकक्‍की' 
शीर्षर स्तम्भ में समायारों के सार हास्पमय शैली में दिये जाते थे। इस पत्र की 
प्रपने समय में घड़ी धूम रही । 

“मतवाला” के जवाब में क्लकतत से 'मौजी” मामक हास्य रस का पत्र 
निकला । दमफ़ी तया 'मतवाला' की यूब नोक भोंक रहती थी। मतवाता के लिए 
होलिकोक' में तत्कातीन प्रसिद लेयह एवं कदि जयशंकर प्रसाद, प्रेमचन्‍्द प्रादि 
सब लिखते थे । 

कलकते से “हिन्दू पंच' निकलता था। हरिद्वार से 'सरपंच” नामक हास्य रस 
कया एक पत्र थोह दिनों निकला। इलाहवाद से 'मदारी” मामक हास्य रस का 
साप्तादिक कई वर्षों तक़ निकता। इसके सम्पाद श्री एस. पी. श्रीवास्तव थे । 
लसल्लनऊ से प्रभूततात नागर तया नरोत्तम नागर के शम्पादकत्व में “चकल्लस” हास्य 
रस का साप्ताहिक कई वर्षों तिकता। 'नोझ-कोफ़, मात्तिक जनवरी सन्‌ 937 में 
भागरा से निकला। यह विशुद्ध हास्य रस का पत्र था। 

बतारस भी हास्य के रस के पश्नों का केन्द्र रहा। 'तरंग” पाक्षिक बेघडक 
बनारती के सम्पादन में प्रयाशित हुआ | जनवरी सन्‌ 94व से एक वर्ष तक 'वेढ़व” 
माध्तिक हास्य रस का पत्र निकला जिसके सम्पादक श्री किशोर वर्मा 'थ्रीश' थे 
स्थाततश्योत्तर व्यंग्य-विनोदात्मफ पत्रिकाएं 

जिस समय भारत स्वतन्त्र हुआ, हिन्दी में हास्य और थ्यंग्य को उपनीब्य 
मानकर चलने वाली दो पत्रिकाएं निकल रही थी। हास्य रस की रोचक रचनाओं 
से झावृत “नोक-कोक” मासिक का प्रकाशन जनवरी 96] तक लगातार होता है न हे 
क्रमशः केदारनाथ भट्ट भौर भगवत स्वरूप चतुर्वेदी ने 'नौक-कोक' का इस भ्वर्धि 
में प्रकाशन किया। 'नोक-झोक की तरहू एक विनोदी पत्रिका तरंग” उस समय 
प्रकाशित हुई | इस पात्षिक पत्रिका का प्रारम्म 946 में हुआ या प्ौर यह 956 
तक जीवित रही। 'तरंग” का सम्पादन क्रमशः बेढ़च्न बनारसी और वेधड़क बनारस 

ने किया । 
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कानपुर से 4948 में वागीश शास्त्री के सम्पादन में 'किसमिस” मासिक 
पत्रिका प्रकाशित हुई। हास्य लेखन की यह पत्रिका केवल एक वर्ष तक ही निकल 
सकी । इन्दोर से प्रकाशित 'हजामत'” पाक्षिक तो एक वर्ष भी जीवित नहीं रह सका। 
'हुजामत” को निश्शक के सम्पादन में 949 को निकाला गया था। पटना से 
चाएणिक्य/ मात्रिक का प्रकाशत 953 में प्रारम्भ हु, लेकित यह भी बन्द हो 
गया। ढाई वर्षों तक 'चाराक्य' को शिव्वतन्दत सांस्कृत्यायत और सुरेन्द्र कौन्डिलय 
ने सम्पादित किया। जनवरी, 956 में पाडेय वेचन शर्मा उग्र ने 'हिन्दी पच!' 
नामक व्यग्य विनोदमय पाक्षिक का प्रकाशन कलकत्त से प्रारम्भ किया था। इस 
पत्रिका ने हिन्दी पत्रकारिता में व्यग्य की झात्मा को स्वतन्त्र च्यक्तित्व दिया। 
दुर्भाग्यय इसे भी काल ने नहीं छोड़ा भौर 958 में 'हिन्दी पंच” का अन्त हो 
गया। 4957 में केशवबन्द्र वर्मा के सम्पादन में 'तुगश्यग” मासिक हास्य व्यग्य 


पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ । यह पत्रिका भी लोकप्रिय हुई भ्रौर 959 
में समाप्त हो गई 


960 में राची से लंठ भ्राजमगढ़ी ने मासिक “हसोड़” को हास्य रस की 
प्रतिनिधि पश्षिका के रूप में शुरू किया । 967 में इसकी समाप्ति हो गई। श्री 
रामावतार चेतन ने 96 मे 'रंप” मास्तिक का प्रकाशन बम्बई से किया। “रंग! 
की योजना का उल्ने् करते हुए रामावतार चेतन ने लिखा है--"हिन्दी मे हास्य 
ब्पग्य की विधा बहुत पिछड़ी हुई देखकर मुफे लगा कि इस क्षेत्र में कुछ ठोस कार्य 
करना चाहिए । अध्तु शिष्ठ हास्प-व्यंग्य मासिक के रूप में मैने ग्रखिल भारतीय स्तर 
पर "रंग! के प्रकाशन की योजना बनाई ।/ 


निश्चय ही “रग' का भ्रपना ऐतिहासिक महत्त्व रहा है । गधा, कुत्ता, बिल्ली, 
चूहा, बैल, चमगादड़ जैसे जीवो पर “रंग” ने विशेषाक निकाले। जून, 96] से 
मार्च, 973 तक निरन्तर प्रकाशित के होने बाद *रग” का अन्त हो गया। रामावतार 
चेतन ने भव “रंग” को “रग चकल्लस” त्रैमासिक के रूप मे पुनंजीवन दिया है। 
इसका पहला श्रक ग्रगस्त, 973 को प्रकाशित हुआ और तव से हास्य-ब्यंग्य का 
हू भैमासिक लगातार निकल रहा है। पटना से आत्मानन्द सिंह के सम्पादन में 
'ग्रात्मा! साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ्ना। 'आ्रात्मा' मुख्यतः व्यंग्य चित्र तथा हास्य 
प्रधान साप्ताहिक था | यह 96] से 965 तक प्रकाशित हुआ | मथुरा से 967 
में नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी के सम्पादन में जोकर” का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ हास्य 
'रस के इस लघु मासिक का लघु का जीवन 969 में समाप्त हो गया । 
श्री रतनलाल बसल के सम्पादन में 'ठिठोली” वापिक का पहला श्रक 968 
के होली उत्सव पर निकला।॥ “ठिठोली” के चार अंक ही निकले। हास्य प्रधान 
बापिक पश्चिका हास्य कलश” का पहला झक 969 में होली पर प्रकाशित हुआ । 
हास्थ कवि इंठत के सम्पादन में निकलने वाली इस बापिक पत्रिका का प्रकाशन भी 
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97 में बन्द हो गया। व्यग्य-विनोदात्मक पत्रियाप्रों की यह सतत्‌ प्रसफलता 
निराशाजनक ही पह्ी जा सकती है । 


प्रंग्रेजी के स्थाति सब्ध व्यग्य साप्ताहिक 'शयसे वीर ली” का हिन्दी संस्करण 
'हिस्दी शंवर्स वीपली' का !7 नवम्यर, 970 को नई दिल्‍ली से प्रषाशन प्रारम्भ 
हुमा । रमेश वक्षी के सम्पादन में प्रयाशित इस परत्चिया का दुःराद भन्‍्त भी डुर्भाग्यवश 
दो यप वी प्रवधि में ही हो गया। पत्नियां के दुःसद प्रन्त पर रमेश वक्षी ने 
लतिपा--/जँसे हमारा प्रतवार बन्द हुप्ता वैसा शिसी का बन्द ने हो ।/! प्रक्‍टूवर, 
97] से हुल्नड़ मुरादाबादी के सम्पादन भे 'हास परिहास! मासिक का प्रवाशन 
प्रारम्भ हुआा। इस हास्य प्िवा का प्रस्त [974 में हो गया। प्ररद्वर, 727! 
में प्रयण रंजन के राम्पादन में स्भीर व्यस्य थी पत्रिका 'ब्यस्य! का पहला भंके 
बंदना से निकला । इसके दो ही धंछ निकल सके । पटता से ही सितस्वर, 2973 
में बालेन्दु शेसर तिवाड़ी के सम्पादन में ब्यग्य लेसन के प्रैमास्तिक 'प्रभीक' वी 
प्रस्तुति हुई । मिवस्वर, 974 तक इसके पाँच घक निकले गौर फिर पत्रिया कुछ 
समय के सिए बन्द हो मई । मई, 977 में शांची से 'प्रभीक' का श्री गणेश पुनः 
हुआ है । थ्यंग्य-लेसनर को सही पहचान देने के सन्दर्भ मे 'प्रभीक' के योगदान को 
नहीं नकारा जा सपता है । 

इसी तरह हिन्दी पत्रगारिता के 'हास्यमय/ का प्रागमन भी भविस्मरणीय 
है। मुठुल उपाध्याय के साम्पादन में 'हास्यमय” वाधिक का पहला पंक 973 मे 
बम्बई से प्रकाशित हुआ । 'हास्यमय' से हास्य-व्यंग्य पश्रणारिता फी गरिमा बढ़ी है | 
हास्य कवि हुवका के राम्पादन में 'ठलुप्रा' वा प्रकाशन 5 जून, 976 को हुप्ला। 
हांस्थ-व्यंग्य पत्तिकाओों में रण चकल्लरा', “रंग”, “वोरी बन्दर', 'मेला' इधर लोकप्रिय 
हो रही है। इन पत्निकापो में कार्टून को एक प्रलग पृष्ठ दिया जा रहा है। 


हिन्दी में व्यंग्य-विनोदात्मक पत्चिकाशो की यह विकास रेखा इस तथ्य की 
झोर संकेत करती है कि हिन्दी पत्रकारिता में हास्य-ब्यंग्प पत्रिका स्थापित नहीं हो 
पाई है। भारत वी स्वतन्त्रता के बाद अनेक पतश्चिकाओों का उदय हुआ है, लेकिन 
दुर्भाग्यवश उनका अवसान भी झल्पायु में हुआ है। इसीलिए डॉ० बरसाने लाल 
चतुर्वेदी ने. लिखा है--“प्रग्रेजी कार प्रच/ जो कि सैकड़ों वर्षों से प्रनवरत लिकल 
रहा है, ऐसा भ्रभी तक हिन्दी में हास्य रस का कोई पत्र नहीं निकला ।”/* 


फाो्टून के प्रकार 
कार्टून की झात्मा व्यंग्य है । प्रव तक हेंसाने भर प्रहार करने वाले सभी 


, हिन्दी शकर्स वीकली, (दिल्ली), 28 दिसम्बर, 97. 
2, डॉ. बरसाने लाल चतुर्वेदी--'हिन्दी साहित्य में हास्य रस', पृष्ठ 264, 
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रेखा चित्रों के लिए हिन्दी में 'कार्टून! शब्द का ही प्रचलन रहा है। एक काटू न 
दक हजार शब्दो के बरावर होगा है'--यह पुरानी मान्यता झ्लाज भी सार्थक है। 
काटू नों को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है-- 


4. राजनीतिक कादू न 


राजनीतिक व्यंग्य चित्रकार भपने रेसा चित्रों के माध्यम से राजनीतिक 
घटनाग्रों व नेताप्रों के परिहास व व्यग्य प्रधान चित्र प्रस्तुत करते हैं। उसे सदैव 
दैतिक समाचारो से परिचित रहना पडता है। यही नही, विसी भी घटना की पृष्ठ 
भूमि से भी पूर्णतया प्रवगत होना भ्रावश्यक है। इसके बिना सही हृष्टिकोश नहीं 
बना सकता है। उसे राजनीतिक नेताओं के व्यक्तिगत जीवन भौर भ्रादतों से परिचित 
होना चाहिए। राजनीतिक व्यंग्य चित्रकार सर्देव व्यापक प्रभाव डालने वाले विषय 
ही चुनता है। वह एक समानान्तर परिस्थिति की खोज में साहित्य, इतिहास ग्रीर 
पौराशिक कथाड्रों का सहारा लेता है। राजमीतिक व्यंग्य चित्रकार को चित्र 
बनाने के लिए बहुत कम समय मिलता है और यही कारण है कि उसे बड़ी तेजी 
से काम करना पड़ता है । 


इधर समाचार पत्रों में राजनीतिक मुखोढों को पाठकों द्वारा श्रधिक पसन्द 
किया जा रहा है। राजनीतिक व्यंग्य चित्रकारों में सर्वेश्षी मारियो, लक्ष्मणा, शंकर, 
प्राण, नेगी, सुधीर दर, सुशील कालरा, रवीन्द्र, सुधीर तैलंग श्रादि तेजी से उभर 
कर पाठकों के समक्ष झा रहे हैं । राजनीतिक व्यंग्य चित्रकारों में मिहान का नाम 
भी उल्लेखनीय है जो अग्नेजी पत्रिका 'टूडे' (परक्षिक) के लिए व्यंग्य चित्र बना रहे 
है। 'नवभारत टाइम्स” दैिक-पत्र (दिल्ली) में 'काक' द्वारा बनाये गये राजनीतिक 
व्यंग्य-चित्र प्रशसनीय है । 


2. सामाजिक कादून 


इनमे समाज की परिहास पूर्ण श्रालोचना रहती है। ब्यंग्य चिभकार समाज 
और पअपने परिवेश में घटने वाली घटनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता 
है। इस क्षेत्र में सैमुआल, शिक्षार्थी, काजिलाल, रवीन्द, बोरगाँवकर, रामकुमार, 
आबिद सुरती का नाम विशेष महत्त्वपूर्ण है। सैमुअल ने “मुसीबत हे'; “दिल्ली के 
स्वप्न', यह दिल्ली है; शीर्षक से जो हमारे जीवन पर व्यंग्य किये हैं, वे हँसाये 
बिना नही रहते हैं । रवोन्द्र द्वारा 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान” में “मुसीबत है” शीपंक 
द्वारा प्रकाशित व्यंग्य चित्र भी पाठकों द्वारा पसन्द किये गये हैं । हिन्दी की साहि- 
त्यिक मासिक पत्रिकाओं में भी व्यंग्य-चित्र प्रकाशित हुए हैं। सरस्वती, माधुरी, 
सुधा, मतवाला, नोक-फोक आदि में भी साभाजिक विषयों पर व्यंग्य-चित्र प्रकाशित 
हुए हैं 
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राजस्थान के स्यंग्य-चिप्रवारो में सर्वेश्री पक गोस्वामी, घभय वाजपेयी, 
भतन्त कुशवाह य त्रिशकु भादि या नाम लिया जा सकता है। इसके द्वारा बनाये 
गये व्यग्प-चित्र राजस्थान के भलावा पन्य प्रदेशों के पत्रन्यक्ियाप्रों में स्थान पा रहे 
है। प्रनन्त मुशवाहा द्वारा “इतवारी पत्रिगा' (साप्ताहिक) में 'इतवारीलाल' शीर्पफ 
से प्रकाशित ब्यंग्य-भिन्न उल्लेसनीय है । 


3, ध्यंप्प पट्टियाँ 

व्यंग्य पट्टियाँ बनाने का प्रचार भी भ्रधिक हो गया है। व्यंग्य चित्रकार इन 
पद्टियों के माध्यम से भ्पनी बातें पाठकों तक पहुँचाता है! ये भ्रपिवतर कया प्राय 
होती हैं। ये घालकों के लिए बहुत धापर्षक रहती हैं । 


4, जेदी कार्टून 

समाचार पप्नो में विभिन्न शीष॑कों से मुस पृष्ठ पर जो छोटे से व्यंग्य सिप्र 
प्रकाशित होते हैं, इन्हें जेत्री क्राटू'न कहा जाता है। न भारत टाइस्स! में 
'बाबूजी', 'हिन्दुस्तान' में 'प्राजवल', 'राजरथान पत्रिका! में 'फरोस्ता', 'राष्ट्रटूत' 
में बलते-चलते', 'जनसता' में 'दर भ्सल' शीर्षक से जेबी कार्ट न प्रकाशित होते 
हैं। इन कादू नो का विषय सामाजिक झौर राजनीतिक रहता है । 


प्रथम पृष्ठ पर जाने वाले व्यंग्य चित्रों के विषय में एक भौर वात श्यान 
रखनी चाहिए। प्रथम पृष्ठ पर विसी भयंकर दुर्घटना के! समाचार के साथ यदि 
उस दिन का जेबी व्यंग्य-चित्र न दिया जाये तो पत्र की शालिनता मे वृद्धि होगी। 
अंग्रेजी दैनिक स्टेट्समैद” (नई दिल्‍ली) ने भारत के प्रधान मन्धी लाल बहादुर 
शास्त्री के निधन पर 42 दिन के शोककाल में जेदी ब्यग्य चित्र प्रकाशित नहीं 
किया । 


प्रभु्च काटू निस्ट 

स्वातन्त्योत्तर काल में जैसे हिन्दी से पत्र-पत्रिवाशों का विरतार हुमा, पैसे 
ही व्यंग्य चित्रों की माय बढ़ती गई । प्रत्येक समाचार पत्रों के सुख प्ृष्ठो को शोभर 
काटू'न बढ़ाने लगे हैं । अनेक पत्रिकाझों का तो जन्म ही इसी विधा के विकास के 
लिए हुमा है ! नए हिन्दी सम्राचार-पत्र जो भी निकल रहे है, चाहे किसी भी राज्य 
या स्वयं केन्द्र से क्यों म हो का्टूनकारों की प्रावश्यकता को समभते है झौर दूसरी 
किसी भी सामग्री से उसे प्राथमिवता देते हैं । 


काहून 35 


झरोखा ०४३ भारत की स्वतन्तत्ता के बाद काटू- 


श् निस्‍्टों (व्यंग्य चित्रकारों) की एक लम्बी 
| हक _-- ] सूची सामने श्राई है। सर्वश्री मारियों, 
का : 5-३. 
माँग दिवस - - 








लद्ष्मण, शकर, प्राण, नेगी, मनोरंजन, 
कांजिलाल, सधीर दर, शिक्षार्थी, रंगनाध, 
रवीन्द्र, ग्रहमद, सैमुगल, पी के. एस. 
कुट्टी, श्रो. वी. विजयन, झ्राविद सुरती, 
जोसेफ बसु, सुनील चटोपाध्याय, श्रात्मा, 
अनीस, फारूखी, रवेल, भ्ररविन्द, बोर- 
गांवकर, रामकुमार, सुशील कालरा, 
दलाल, चकोर, शिशिर दे, सुधीर तैलग 
आदि व्यंग्य चित्रकारों के चित्र पत्र- 
पत्रिकाओं में लगातार प्रदाशित हो रहे 
है ।॥ राज्स्थान के काटू'निस्टो में पंकज 
गोस्वामी, भ्रभय वाजपेयी तथा प्रनन्त 
कुशवाहा के नाम उल्लेखनीय है। शंकर, 
दलाल, सुधीर दर, सुशील कालरा, 
आवबिद सुरती, शिक्षार्थी, श्रहमद, चकोर 
आदि व्यंग्य-चित्रकारों के व्यग्य-परिहास 
चित्रों के संकलन भी अरकाशित हुए हैं । 










”.... कया कहा? .... यहा कोई पत्रकार नहों 
आया|!? तो इफ-उद्देघाटर को फिलहाल 
स्थगित कर दीजिए,....."” 






कार्टून का भविष्य 

कार्टून पत्र-पत्षिकाओं के लिए झ्रावश्यक हो गए हैं। काद्वनों के बिता पत्र- 
पत्निकाप्रों को कल्पना नहीं को जा सकती है। भाज उस समाचार पत्र को प्रधिक 
पसन्द किया जाता है, जिसमे काटू'न प्रकाशित होते है । कार्टून-कला हमारे जीवन 
की मूक आलोचना बन गई है । कुछ आलोचक इसे मनोरंजन की हल्की विधा मानते 
है, जो गलत है। इसी कारण सुशील कालरा ने स्पष्ट शब्दों मे लिखा है---“व्यंग्य- 
चित्र को मनोरंजन को हल्की-फुल्की दिधा कहना इस शैली के साथ अन्याय है। 
व्यंग्य चित्र ठीक से इलाज के लिए निहायत गम्भीरता से तैयार की गई वह 'शुगर 
कोटेड' कडवी गोली है, जिसे ग्रह करने में मरीज को कोई तकलीफ न हो 


न न मत न--+नत-+-- 
. कादम्बिनी, भ्रप्रेल, 976, पृष्ठ 0, 
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श्री पंकज गोस्वामी के शब्दों मे--“हिन्दी पत्रदारिता में काटू'न के भविष्य 
पिपयवः में मैं करेगा यह धर निश्चित हो गया कि यादू'न का प्रपना खुद या स्थान 
है। खुशी की वात है कि प्रय साधारण स्तर का पत्र भी वादून को पत्र की प्रावश्यक 
सामग्री सममता है। हिन्दी के सभी जाने माने पत्र यराहून को पूरी एतियात के 
साय छापते है भौर पाठकों के बीच चर्चा का विषय भी कादर न ही रहते है। ऊपर 
के तबके या बुद्धि जीवियों में तो कार्ट न देसने स्‍क्‍्लोर उसके विषपयय बातचीत करना 
तो एक प्राम बात रही है, विन्‍्तु झाज नीचे तबके के कम पढ़ें लिये लोग भी कादून 
मी चर्चा करते हुए सुने जा सकते हैं। श्रसावार के पाठक की स्थिति प्रव दूसरी 
पन्तर्राष्ट्रीय भापा से कम रुब्रिगीस नही रही है। इससिए साम्पादकों को इस तरह 
भी सामग्री जुटाने की चिन्ता रहती है। हिन्दी पत्रों में व्यग्य चित्रों गी पूव माग 
है भौर प्राने याले यर्पों में इसे समय वी माग केः साथ पर्तों के लिए पूरा करना भी 


जहरी हो जायेगा ॥7 








]. लेखक को लिखा गया एक पत्र 


0 
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'सन्दर्भ' शब्द संस्कृत धातु 'हभ/ (वाधना या बुनना) में 'सम्‌' उपसर्म 
लगाकर वना है। सस्कृत कोश के प्रनुसार इसका श्रथे है--“एक साथ बाँधने वाला, 
संयोजित करने वाला, मिलने बाला, घुनने वाला । इन सब भ्रथों का मूल तत्त्व है दो 
या श्रधिक वस्तुओ का सयोग” । दो वस्तुओं के मध्य सम्पर्क स्थापित करने के लिए 
प्रयुक्त सेवा या कार्य को भ्रभिव्यवत करने के लिए अग्रेजी में रिश्ुंधाधाए८ 8९०० 
और हिन्दी में सन्दर्भ सेवा शब्द का प्रयोग किया जाता है । 

सन्दर्भ” शब्द के शाब्दिक श्र को ध्यान में रखते हुए यह प्रयोग उचित है । 

पुस्तकालय के सन्दर्भ में दो बस्तुएँ है-पाठक भौर पुस्तक। इन दोनो में सम्पर्क स्थापित 
करने के लिए की जाने वाली सेवा “सन्दर्भ सेवा! है। इसका भ्र्थ है ग्रन्य का बिपय या 
उसके प्र्थ के साथ पाठक के मन का त्तादात्मय या कुछ क्षणी के लिए दोनो का 
लग । दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है विषय का पूर्ण परिचय । इस प्रवार पाठकों 
को अपने विपयो से परिचित होने के; लिए यथा समय की जाने वाली व्यक्तिगत सेवा, 
उनके प्रश्न था समस्याओं फो प्रच्छी तरह समझकर समाधान हेतु श्रावश्यक साहित्य 
उपलब्ध करना, सूचनाएँ एकत्रित कर प्रस्तुत करना, उनकी बौद्धिक कठिनाइयों को 
समभकर भ्रपने मधुर ध्यवहार से अ्रपाठकों को भी पाठक बनाना, उनमे भ्रध्ययन के 
प्रति अधिक से अधिक रुचि उत्पन्त करना आदि बौद्धिक और अन्य वैयजितक 
सहायता को सन्दर्भ सेवा कहते है। इस सेवा का मुख्य विषय पाठक है । उनके भ्रध्ययन 
सम्बन्धी विषयों को ध्यान में रखते हुए उनकी रुचि, प्रवृत्ति, स्तर और योग्यता के 
अनुसार उन्हें वौद्धिक सहयोग प्रदान किया जाता है| सन्दर्भ सेवा का यही सामान्य 
अर्थ है । इस मूलतत्त्व की हृष्टिगत रखते हुए डॉ. एस, आर. रगानाथन ने पुस्तकालय 
विज्ञान की इस शाखा का नाम अंग्रेजी में सर्वप्रथम” 'रे८ट्िध्या०8४ 50४९6 रखा । 


परिभाषा 

उन्नीसवी शताब्दी के तीसरे चरण्ण त्तक सन्दर्भ सेवा जैसी विचारधारा का 
विकास नही हुआ था। 3876 ई. में प्रथम बार, सँम्युल स्वेट प्रीन नामक अमेरीवन 
पुस्तवालपच्यक्ष ने पुस्तकालय सभ्मेखन मे पुस्तकाध्यक्षों तथा पाठकों के मध्य 
व्यवितगत सम्वन्धों की आवश्यकता पर बल दिया। तब से “सन्दर्भ सेवा वो 
विचारधारा त्तीद्र गति से झ्ागे बड़ी | प्नेक लेखकों ने सन्दर्भ सेवा को अलग-ञ्नलग 
कह 
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ढंग से परिभाषित किया है। जैस्स भाई. बायर के प्रनुरा'र, 'सन्दभे सेवा! पुस्तवालय 
प्रशासन या वह भाग है, जो कि पाठकों की पाठ्य सामग्री के समसने में दी गई 
सद्वायता से सम्बन्ध रसता है। वायर ने इसे भौर स्पष्ट करते हुए बहा है कि 
“'प्रध्ययन व प्रनुसंधान हेतु पुस्तकालय की पाठ्य सामग्री को समभने के लिए दी गई 
प्रत्यक्ष, रादुभावना पूर्ण एवं प्नौवचारिक व्यक्तिगत सहायता हो सन्दर्भ सेवा है।' 

सन्दर्भ सेवा थी परिभाषा वितियम यी चिल्डम ने इस प्रकार दी है+- 
“सन्दर्भ कार्य से तात्यय॑ पुस्तफाष्यक्ष द्वारा पाठकों मो सूचि की जटिलता से परिचित 
करने में, प्रश्नो के उत्तर देने में भौर सक्षेप में उपलब्ध साधनों (पाहित्य) को प्राप्त 
करने में प्रदत्त हर सन्दर्भ सेवा से है ।! प्रमरीगन साइग्रेरी एसोसियेशन द्वारा 
सरतित पुस्तकालय शब्य-यप्रह में सन्दर्भ शेया की परिभाषा इस प्रकार दी गई हैं-- 
“पुस्तकालय या यह पक्ष या पहलू जो प्रध्ययन भौर शोघ के लिए पुस्तफालय साधनों 
के उपयोग में तथा सूचना प्राप्त करने में पाठकों पी सहायता से साक्षात्‌ सम्बंधित है, 
सन्दर्भ कार्य यहलाता है ।” 

डॉ एस झार, रंगानायन के शब्दों में “व्यवितगत सेवा के द्वारा मोग्य पाठक 
प्रौर योग्य पुस्तक में यया समय सम्प्ों स्थापित करना रान्दर्भ सेवा है। दूसरे शब्दों 
में यह बैयवितक सेवा के द्वारा पाठक शोर पुस्तक दोनों में सम्पर्क स्थापित करने की 
प्रक्रिया है।” सारांश मे बहा जा सकता है शात का विकास भौर उपयोगी शूचना 
प्रदान करने हेनु माँग किये जाने पर प्रयवा भावी भावश्यकता की ध्यान में रसत्ते हुये 
साहित्यान्वेषग मे प्रत्येक पाठक के दी जाने वाली व्यक्तिगत सेवा को 'सन्दभ्भ सेवा” 
बहते हैं । यह सेया सूक्ष्म रूप से तथ्य परक विषय सम्यन्धित साहित्य को उपलब्ध 
करती है । 


सन्दर्भ सेवा की प्रावश्यकता 

सन्दर्भ सेवा की क्या भझावश्यकता है ? यह प्रश्न स्वाभाविक है। सन्दभे सेवा 
के मुख्य दो काये हैं-- 

4. पुस्तकों का संग्रह भौर संगठन ! 

2. उनका सरक्षण और माँग किये जाने पर उन्हें प्रदान करना । 

सन्दर्भ सेवा के लिए सभी बड़े-वड़े समाचार-पत्र प्रतिप्ठानों में भपने 
पुस्तकालय होते हैं। एक कुशल शिल्पी की सहायता जिस प्रकार श्रच्छे उपकरण 
(ओौजार) करते हैं, उसी प्रकार सन्दर्भ विभाग एक जायरूक पत्रकार की सहायता 
करता है। इस सन्दर्भ सेवा को सन्दर्भ पत्रकारिता भी कह सकते हैं, जिसका कार्य 
समाचारों, लेखों और टिप्पणियों के लिए सही तथ्य और शांकड़े उपलब्ध कराना 
होता है । उदाहरणार्थ किसी राष्ट्रीय नेता या प्रन्तर्राप्ट्रीय नेता के देहावसन का 
समाचार श्रकाशित अयवा प्रसारित करना हो तो केवल मृत्यु का समाचार मात्र देने 
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से समाचार भधूरा भौर पंगु बनेगा । समाचार के साथ उस व्यकित्त का व्यवितत्त्व एवं 
इत्तित्व प्रस्तुत करना भी बहुत आवश्यक है, जिसको पूर्ति सन्दर्भ-सेवा करती है । 

इन पंक्तियों के लेखकों को 22 भा्च, !97] का दिन अच्छी तरह याद है 
जिस दिन 'कल्याण' (मासिक पन्निका) के सम्पादक श्री हनुमान प्रसाद पीद्ार के 

देहावस्ान का समाचार मेरठ के संवाददाता ने फोन पर दिया था! यह समाचार 

अधूरा था झौर प्रातः पौने ग्राठ बजे प्राप्त हुमा था । लेखक ने सन्दर्भ विभाग से भी 
श्री पोहवर की जीवनी मगवाकर उनके व्यक्तित्व-कृतित्व के बुछ प्रश्न लेकर समाचार 
को श्म्पूर्णो बनाकर टेलीप्रिन्टर पर दिया । उसी समाचार को आकाशवाणी ने प्रातः 
भ्राठ बजे अपने समाचार में प्रसारित किया । 

सपाचार-पत्र प्रतिप्ठानों में सूचना सामग्री के झ्तिरिकक्‍त सम्बद्ध विषयों पर 
अध्यतातन तथ्य प्रदान करने के कारण सन्दर्भ सेवा और सूचना प्रसारण सेवा 
समानार्थक हो गयी है। इससे स्पप्ट है कि सन्दर्भ पुस्तकालय श्रथवा सन्दर्भ सेवा 
किसी भी समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के लिए महत्त्वपूर्ण और भ्रावश्यक है । इसी कारण 
द्वितीय श्रमजीवी पत्रकार वेतन बोर्ड ने समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के सन्दभ-पुस्तकालय 
के पदाधिकारियों को भी पत्रकार के वर्ग में शामिल किया है और उनका वेतनमान 
श्रमजीवी पत्रकारों के समतुल्य निर्धारित किया । 

डॉ. एस आर रंगानाथन के अनुसार सन्दर्भ सेवा पुस्तकालय सेवा का 
सर्वोपरि एवं प्रमुख कार्प है। सन्दर्भ सेवा पुस्तकालय की घुरी के समान है, जिसके 
चारों और पुस्तकालय के श्न्य कार्ये-पुस्तक चयन, पुस्तक प्राप्ति, परिग्रहण, 
वर्गीकरण, सूचीकरण पशादि घूमते रहते हैं। यह सभी कार्य सन्दर्भ सेवा प्रदान करने 
एवें प्रधिक प्रभावशाली बनाने मे सहायक होते है । 


सन्दर्भ घिभाग का गठन 

सन्दर्भ विभाग के कार्य को समभने से पुर्वे इसके गठन के बारे मे जान लेता 
आवश्यक है। सन्दर्भ विभाग कितना बड़ा होना चाहिए, यह तो प्रमाचार-पत्र 
प्रतिष्ठान के साधनों पर निर्भर करता है । लेकिन आम तौर पर एक औसत्त सन्दर्भ 
पुस्तकालय में एक प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्ष (लाइब्रेरियन) या मुख्य सन्दर्भ अधिकारी 
(चीफ रेफ़रेंस अधिकारी), चार सन्दर्भ अधिकारी, दो दफ्तरी, एक आशुलिपिक और 
एक कल होना चाहिए 

सन्दर्भ विभाण का समस्त कार्य पुस्तकाध्यक्ष या सुस्य सन्दर्भ अधिकारी के 
मार्ग दर्शन में होता है) सन्दर्भ अधिकारी के लिए स्नातकोत्तर उपाधि और 
पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा के अलावा पत्रकारिता का भी कुछ झनुभव होना 


. हिन्दुस्तान समाचार समिति, दिल्ली में डेस्क इंचार्ज के पद पर कार्यरत 


रा 


40 समराघार सम्पादन प्रौर पृष्ठ सज्जा 


वांछनीय है | सख्दर्भ भषिझारी रामायार-पत्रों, प्र-्यत्रिधापरों को पढ़कर महत्वपूरां 
समाघारों झ्रौर सेसों पर विषय भनुसार चिह्ठ प्रवित कर देता है। इन चिद्ठों के 
भाधार पर दपतरी सभी कतरनो को काटकर कागज पर चिपकाता है भौर सम्बन्पित 
फाइलों में लगा देता है। सन्द्भ-विभाग के कार्य को निम्न प्राठ वर्गों में विभवत किया 
जा सकता है-- 

(7) कतरत सेवा--सन्दभ॑ विभाग का महत्यप्ुर्णा वाये है--कतरम सेवा । 
सम्पादपीय, से, टिप्पणियाँ भौर समाचार यो सम्पूर्ण करने में सर सन्दर्भित 
फतरनों की प्रावश्यव ता पड़ती है। विविध विषयों की इन कत रनों यो वर्णक्रमानुसार 
भलग-प्रलग रसा जाता है भौर इनवी सन्दर्भ सूचियाँ इस प्रकार बनाई जाती हैं कि 
श्रावश्यकता पड़ने पर यह शीघ्र ही ज्ञात हो जाएं कि विभिन्न विषयों की फाइलें 
कहाँ रसी हैं। पटना घटित होने के कुद्ध ही क्षणों मे उसयी सबर समाचार-पत्र के 
कार्यातयों में तार, टेलीफोन या टेली प्रिन्टर द्वारा पहुँच जाती है | उपसम्पादक इसे 
समाचार को प्राप्त फरते ही यह देखता है कि इस विपय पर योई पूर्व प्रकाशित 
सामग्री उपलब्ध है या नही ? इस याय॑ के लिए सम्बद्ध विषय पर समावार-पत्रों की 
कतरन फाइल ही उपयोगी सिद्ध होती है। सवाददाता शीघ्रता में समाचार भेजते 
समय उस विषय के सम्बन्ध में प्रनेक ऐसी बातें बताना भूल सकता है जोकि 
रमाचार को रामभते के लिए नये पाठकों के लिए भावश्यक होती हैं । 

फाइलें जितनी पुरानी होंगी, उनमें घटना चक्र का उतना ही पुराना इतिहास 
पमिल सकेगा, फ्योंि कतरने तिथि बार लगाई जाती है। हालाँकि दैनिक समाचार- 
पत्रो के लिए बहुत पुराना ब्यौरा भपिक प्रासंगिक नहीं द्वीता । 

(2) सन्दर्भ प्रग्य--किसी विपय या तथ्य का स्पष्टीकरण प्रथवा पुप्टीकरण 
करने में जो तत्काल सहायक सिद्ध होता है, उसे सन्दर्भ प्रन्थ कहते हैं । म्रमेरीकन 
लाइब री एसोसियशन ग्लोसेरी भाफ लाइब्रेरी टमंसू मे इसकी परिभाषा इस प्रकार 
दी है--'निश्चित विषयों की जातकारी हेतु इसकी रचना विशिष्ट संयोजन पद्धति 
के द्वारा की जाती है। इसका भध्ययन निरन्तर कदाचितृ ही किया जाता है भौर 
इसका उपयोग पुस्तकालय के भनन्‍्दर सीमित रहता है ।”” डॉ. एस. झार- रंगानावथन के 
शब्दों में, “सन्दर्भ ग्रल्य ज्ञात सूचनाम्रों का संकलन तथा संगठन इस प्रकार करता है 

कि प्रभीष्ट सूचना तत्काल और विशद रूप से सामने झाती है ।” 

अनुसंधान, पुरातत्व, भ्राकृतिक दुर्घटना, राजनीतिक झौर सैनिक सम्बन्धों 
तथा कुछ स्वान एवं व्यक्ति के विषय में जानकारी के प्रभाव में कई समाचारों को 
समभना कठिन होता है । किसी व्यक्ति के सम्मानित या देहावसान होने पर उसके 
जीवन झौर कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए उसकी जीवनी का ज्ञान होना ग्रावश्यक 

है। इसी प्रकार भारत-चीन सीमा वाद-विवाद पर सम्पादकीय लेख लिखने से पूर्व 
दोनों देशों का वर्त मान में राजनीतिक सम्बन्ध कैसा है? यह जानना प्रावश्यक है। इस 


सन्दर्भ-पत्रकारिता [4] 


तरह के कार्यों के लिए सन्दर्भ सेवा विभाग कई प्रकार के मानचित्र, एटलस, 
जीवनियाँ, जीवनी-कोश अयदा हूं. इज. हूं. जैसे सन्दर्भ ग्रन्य एकत्रित करता है। 
राष्ट्रीय वापिकर्यां जैसे--“भारत 985, 'टाइस्स भ्ाफ इण्डिया वापिकी,' स्टेट्स 
मैन ईयर बुक,” 'योरप ईयर बुक” “हिन्दुस्तान समाचार वापिकी' पग्रादि का संग्रह भी 
पावश्यक है । इसके अतिरिक्त दैनिक पत्नो के लिए सन्दर्भ विभाग मे “रिकार्डरों' का 
होना नितान्त जहरी है। 

'रिकार्डर! एक प्रकार के साप्ताहिक प्रकाशन है । जो देश-विदेश के प्रकाशित 
प्रमाचारों को सारांश में प्रकाशित करते हैं। वर्ष भर के या इससे प्रधिक समय के 
प्रंकों को सजिल्द रखा जा सकता है हर जिल्द के भ्रन्त में प्रकाशक द्वारा भेजी गई 
व्पिय सूची (इंडेवस) लगी रहती है जो बाँछित सूचना प्राप्त करने मे सहायक होती 
है। इनके ग्रनावा भापा कोश शब्दों की व्युत्पत्ति एवं प्रयोग सम्बन्धी पुस्तिकाएँ, 
व्याकरण ग्रन्थ, मुहावरा-कोश, आदि का सन्दर्भ विभाग में होना प्रत्यन्त प्रावश्यक है। 

(3) लेख सूची--सन्दर्भ पुस्तकालय में देश-विदेश की पत्र-पत्रिकाएँआ्राती 
है। इनमें भ्रनुसंघानात्मक ग्रौर विश्लेषणात्मए लेख रहते है। इन-पत्रिकाग्रों मे 
प्रकाशित लेखों की सन्दर्भ सूचियाँ का्डों पर दर्ज कर ली जाती हैं कि किस विषय 
पर किस पश्निका के किस संस्करण में किसका लेख प्रवाशित हुमा है । 

(4) फोटो विभाग--समाचार पत्र-प्रतिप्ठानों में व्यक्तियों, स्थानों, घटनाओं 
प्रादि के सम्बन्ध में प्रतिदिन भनेकों फोटो प्राप्त होते हैं। इन फोटोग्रों को भी क्रम से 
सुरक्षित रखा जाता है, ताकि प्रावश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित फोटोप्नों को शीघ्र ही 
सम्पादकीय विभाग को उपलब्ध कराया जा सके । इनमें दुलंभ फोटो भी होते हैं । 

(5) पृष्ठभूमि विभाग--इस विभाग में राजनीतिक पार्टियों के चुनाव घोषणा 
पत्रों, किसी स्थान या प्रतिष्ठान की विवरण पुस्तिकाडों झ्ादि सामग्री को सुब्यस्थित 
ढंग से रखा जाता है। 

हि (6) रिपोर्ट विभाग--समय-समय पर प्रकाशित सरकारी रिपोर्टे, जाँच 
भायोगों, वेतन मण्डलो को रिपोर्ट भी सन्दर्भ सामग्री में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती 
है। सही विस्तृत श्रौर तथ्य परक जानकारी इन्हीं रिपोर्टों के भ्रष्ययन से मिल 
जावाह ! सन्दर्भे पुस्तकालय में इसी प्रकार की महत्त्वपूर्ण रिपोर्टों को सुरक्षित रखा 

ग है। 

(7) सामान्य पुस्तकें--स माचार-पत्र प्रतिष्ठानों के सन्दर्भ विभाग में समाज, 
कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान झ्ादि विषयों की पुस्तकों का विशेष प्रयोग नहीं 
होता तथापि सम्पादकीय विभाग में समीक्षा के लिए श्राई ढेर सारी पुस्तकों में से 
ऊँछ महत्त्वपूर्ण पुस्तकें सन्दर्भ विभाग में संगृहीत रहती हैं इनके झलावा इतिहास, 
राजनीति, भ्रयेशास्त्र, विदेश नीति आदि विषयों पर पुस्तकों का संग्रह सन्दर्भ सेवा 
को उपयोगिता में वृद्धि करता है । 
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(8) भण्डार थिभाग--भण्डार विभाग सम्पूर्ण सन्दर्भ विभाग का महत्त्वपूर्ण 
झंग है। इसमें यर्षों पुरानी प्र-पत्रियाभों थी फाइलें सुरक्षित रखी जाती है। 
गमाघारशप्र-श्नतिदिन का दतिहास दर्ज करने हैं भौर इतिहास वी सही विस्तृत 
जातकारी के लिए पत्रन-्पत्रिकाप्रों शो सुरक्षित रसना बहुत भावश्यक है । 


भष्डारों में सुरक्षित प्रन्पत्रिकाप्रो का उपयोग सरलता पूर्वक तभी हो सकता 
है जबकि इनयी विषय सूची तैयार कर पाठकों को उपलब्ध की जाएँ। इस कार्य के 
लिए पृषश्‌ सप से मुप्रशिक्षित विषय सूची विभाग सगठन प्ावश्यक है। भारत में 
हिन्दी पत्रकारिता गो यह सेवा भभी उपलब्ध नही है । शुद्ध प्रग्रेजी समाचारन्पन्रों ने 
यह कार्य भवश्य प्रारम्भ कर दिया है । 


सन्दर्भ विभाग-स्मृत्ति कोश 

इस प्रफार सन्दर्भ विभाग समाचार-प्न प्रतिप्ठानों का महत्त्वपूर्णा भ्रंग है। 
सम्पादकीय विभाग रामाचार-पत्र प्रतिप्ठान का मस्तिप्क होता है तो सन्दरभभ-विभाग 
इस मस्तिप्फ फा स्मृति कोश है । मजाक में सन्दर्भ विभागों को पत्र-पत्रिकाग्रो का 
मुर्दाधर भी यहा जाता है। सन्दर्भ विभाग का कार्य पत्रिकाओ्ों बी पुरानी प्रतियाँ 
सुरक्षित रखता ही नहीं बल्कि भौर भी बहुत कुछ है, जिसके विना कोई भी समाचार- 
प्रतिष्ठान सुगठित नहीं माना जाता । 


सार्वजनिक पुस्तवालयों में भाम तौर पर पुम्तकों भौर कुछ पत्र-पत्रिकाएँ ही 
रहती है, लेकिन समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के सन्दर्भ पुस्तकालयों से समाचार-पत्रों की 
कतरनों की फाइलों का स्थान भधिक महत्वपूर्णा है। भन्य पुस्तकालय से सन्दर्भ- 
पुस्तकालय का स्वरूप भिन्न होता है। पत्र-पत्रिवाश्री के सन्दर्भ विभाग में साहित्यिक, 
तकनीवी प्रथवा प्रग्य पुस्तकों का विशेष महत्त्व नही है । यहाँ तो प्रधिकाँश सन्दर्भ 
ग्रन्य ही रहते हैं, जैसे हू इज हूं, रिबगर्ड र, शब्द कोथ, जीवनी-बोश, भौगोलिक कोश, 


मानचित्र, विश्व कोश झादि । 


समाचार-पन्र के सन्दर्भ विभाग की यही सबसे बडी उपलब्धि है कि वह पत्र- 
कारों को किसी भी विषय पर तत्काल जानकारी उपलब्ध कराता है। सन्दर्भ विभाग 
केवल सम्पादकीय विभाग के लिए ही नही, बल्कि प्रसारण (सुव्यु लेशन) विभाग, विज्ञा- 
पतन विभाग झौर प्रशासनिक विभाग के लिए भी प्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुम्ना है। सन्दर्भ 
विभाग प्रसारण-विभाग को यह बता सदता है छि क्सि नगर की कितिती झावादी 
है, वहाँ कितनी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती है भौर उनके बितने पाठक है। इसी 
प्रकार सन्दर्म विभाग विज्ञापन-विभाग को यह सूचना दे सकता है कि देश-विदेश भे 
कौन-कौन सी विज्ञापन एजेन्सियाँ कार्य कर रही हैं योर उनकी साधन क्षमता क्‍या 
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है। यह प्रशासनिक विभाग को भी न्यूजप्रिन्ट पालिसी, श्रमजीवी पत्रकार वेतन बोर्ड 
की सिफारिशों, सरकारी नीतियों श्रौर घोषणाओ्रों से भ्रवगत कराता है । 


हिन्दी पत्रों के सन्दर्भ विभाग 

हिन्दी पत्रों में सम्पादकीय लेखन के लिए व्यवस्थित सन्दर्भ विभाग बहुत कम 
है । "नवभारत टाइम्स' और हिन्दुस्तान! ही कुछ ऐसे प्रमुख पत्र हैं, जिनके पास 
सुरक्षित और व्यवस्थित सन्दर्भ विभाग हैं। कुछ प्रत्य पन्नों में सन्दर्भ विभागों के 
गठन के लिए प्रयास चल रहे है, पर उन्हें संतोपजनक नही कहा जा सकता है । 


सन्दर्भ विभाग के कार्य की सीमा और योगदान को इस तथ्य से भी आँका 
जा सकता है कि बड़े-बड़े देशों के प्रसिद्ध समाचार प्रतिप्ठानों के सन्दर्भ विभागों में 
एक सौ से दो सौ तक प्रशिक्षित कर्मचारी रहते है। अमेरिका के दैनिक 'न्यूयार्वँ 
टाइम्स! में एक सौ से प्रधिक कमंचारी केवल सन्दर्भ विभाग में कामंरत है । 


है! 
पत्रकार आचार-संहिता 





श्राचार संहिता पर यहुत सावधानी फे साथ विचार करना चाहिए । जभों के 
लिए भी भ्राघार संहिता की बात उठो थी। मैं तो यहो कहूँगा कि पत्रकार 
इंमानदारी से रिपोटिय करे धोर उनकी समाचार कथाएं बस्तुनिष्ठ हों। 
उनमें यह समझ होना चाहिए कि हमें यह करना है भौर यह नहीं। श्राघार 
शंहिता तो जीवन के हर क्षेत्र में होनी चाहिए । 


श्री भ्रमरेद्ध माध सेन 
(भारतीय प्रेस परिषद्‌ के प्रध्यक्ष) 


जन मचार एक ऐसा माध्यम है जिसका सम्बन्ध समाज के सभी दर्गों से है । 
गत वर्षों से जन सघार एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर झ्लामा। समाचार- 
पत्रों ने जन मानस को दिशा देने एवं उन्हें परिप्शत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई है। उत्तने पुरानी मान्यताप्ों को बदलकर नई मान्यताएँ व घारणायें बनाई 
हैं। यह आवश्यकता भ्रनुभव की गई है कि. इस माध्यम का दुरुपयोग ने हो। समा- 
चार पत्नी पर कई प्रकार के दवाव पड़ते हैं । लोकतन्त्न की सफलता के लिए समाचार 
पन्नों का तटस्थ तथा निष्पक्ष होना परमावश्यक है। भतः पत्रकारिता को पवित्र 
रखने, उसे निरकुशता एवं कत्तव्यहीनता से बचाने के लिए पत्रकार व पत्रवार 
संगठनों ने कुछ नीति नियम बनाये हैं, जिसे पत्रकार पब्राचार-सहिता कहा जाता है । 
यह प्राचार-सहिता जहाँ पत्रवार-समाज को उच्छू खल और उत्तरदायित्व विहिन होने 
से रोकती है वहां दूसरी ओर पत्रकारिता के स्तर को भी ऊँचा बनाये रखती है। 


प्रोस परिवद्‌ की स्थापना व उद्देइय 

प्रेस श्रायोग ([952) ने प्रेस परिषद्‌ की स्थापना की सिफारिश वीथी। 
इसी सिफारिश के आधार पर सब 956 में प्रेस-परिषद्‌ भ्रधिनियम पारित हुआ्ना । 
इसी भ्रधिनियम के अधीन बनाई गई प्रेस-परियद्‌ के उद्दं श्य विम्बे है-- 

() समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा करता। 

(2) व्यवसाय के उच्च स्तर के झनुसार पत्रकारों के लिए आचार-सहिता 


त्तैयार करना । 
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(3) यह व्यवस्था करना कि समाचार पत्र और पत्रकार समाचार झौर लेख 
प्रकाशित करते समय भापा- लालित्य भोौर सावंजनिक सुर्क्च के नियम का उल्लंघन 
न करें श्रौर मागरिवता के कत्तव्यों शोर अधिकारों के प्रति पूर्णो निप्ठा का 
परिचय दें। 


(4) पत्रकारों की झपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित 
करना। 


(5) उन सभी परिस्थितियों पर दृष्टि रखना जिसके परिसामस्वरुप सावेज- 
निक हित से संवधित समाचारों के संकलन भौर वितरण में रुकावट पैदा 
होतो है । 

(6) पत्रकारों के प्रशिक्षण के लिए संत्तोपजनक प्रबन्ध करना । 

(7) समाचार पत्रों की सहायतार्थ प्रावश्यकतानुसार समाचार के संकलन 
और वितरण के लिए एक सामान्य प्रभिकरण की स्थाएना । 


(8) पत्रकारिता से सम्बन्धित सभी वर्गों के कमंचारियों के बीच सहयोग धौर 
सामंजस्थ की सवापना । अखबारी कारोबार में एकाधिकार की रोकथाम । 


(9) पत्रकारिता सम्बन्धी तकनीकी खोज को प्रोत्साहन देना । 


प्रेस परिषद्‌ । अ्रध्यक्ष तथा 28 सदस्यों से मिलकर गठित को जाती है। ये 
सम्पादकों, श्रमजीवी पत्रकारों, ख्रमाचार पत्रों के मालिकों प्रवन्धकों, शिक्षा शास्त्रियों 
और संसद्‌ सदस्यों में से चुने जाते हैँ । प्रेस परिषद्‌ उन समाचार पन्नों श्र पत्रकारों 
के विरुद्ध शिकायतों की झा करती है जिल पर पत्रकारिता पी आऋचार-महिता का 


उल्लघंन करने का भ्रारोप होता है। जाँच के बाद प्रेस-परिपद्‌ दोषी पक्ष के विरद्ध 
निन्‍दा का भ्रस्ताव पास करती है ॥ 


नेशनल एण्ड पेन अमेरिकन प्रेस कॉफ़रोस 


नेशनल एण्ड पेन अभेरिकन प्रेस कांफ्रेंस ने पत्रकारों के लिए “दस धर्म! 
अपनी भ्राचार सहिता मे निश्चित किये हैं--- 


() अपने पत्र के नान पर गर्व कीजिए। जोश के साथ अपना उत्साह 
दिखाइये पर व्यर्थ घमण्ड मत कीजिए | 


(2) पत्रकारों में जड़ता मृत्युवत्‌ है । एक हो लकीर को पीटते रहना बौद्धिक 
मृत्यु के सिवा और कुछ नही । 


(3) अवसर मत खोइये । अपना ज्ञान जितना भी बढ़ा सके बनाइये । नवी- 
नता प्रदर्शन से मत चूकिये । 


(4) व्यक्ति से बड़ा समाज है | सरकार से चड़ा देश 


है न है। मनुष्य नश्वर है। 
संस्था और सिद्धांत ऋरमर है । 


डे 
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(5) भाधिक भौर गाहित्पिक दोनों क्षेत्रों में प्राश्मण वा सामना प्राक्रमण 
में करिए । शाति से रहना हो तो पभपनी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिए | ततवार 
श्रौर पैसा दोनो कलम के दुशमन हैं। भ्रावश्यवता पड़े तो सम्मात, की रक्षा के लिए 
जीवन प्ौर धन दोनों की वलि दीजिए । 

(6) हृढ़ रहिए, पर ही नहीं । परिवर्तत शील बने पर कमजोर नहीं। उदार 
बने पर हाथ विल्युल ढीला मत छोडिये । 

(7) स्पष्टवादी, सगमय॑ भौर फुर्तीलि रहिए तभी प्रापका सम्मान होगा । कम- 
जोरी परलोक के लिए भच्छी है, नही तो वह नपुसवता ही है । 

(8) णो बुद्ध छपा है उस राबदी जिम्मेदारी लीजिए । व्यर्थ दोपारोपणा पाप 
है । प्रतिष्ठा की हानि करने वाली रचनाएँ न छापें | घूस लेना पाप है । 

(9) विज्ञापन लेख की तरह छापना पाप है। साथी पत्रकार की जगह लेने 
की इच्छा रसना, कम बेतन पर काम स्वीकार करके साथी पत्रकार को निकालना 
भी पाप है| रहस्य जतन से रखिये। पत्र स्वातन्त्य या पत्र की शक्ति का व्यक्तिगत 
उपयोग कभी ने कीजिए । 

(0) प्रप्िक से झ्रधिक मित्र बनाइये। मित्र ऐसे हो जो प्रादर के पात्र 
हों या जिनवी मित्रता से भ्रापका सम्मान बढ़े । बुछ लोग भाप से शब्रुता भी फरेंगे, 
लेबिन भाप निर्भीक झौर निःस्वार्थ होकर झ्पना काम करते रहें। 


प्रमेरिकन सोसायटो प्रॉफ न्‍यूज पेपर एडोटर्स 

प्रमेरिकन सोसायटी भॉफ न्यूज़ पेपर एडीटसं ने प्रपनी भाचार-संहिता में 
समाचारों में टीका-टिप्पएणी न करने शौर विचारों को लिखने वाले का नाम भी 
प्रकाशित करने पर बल दिया है-- 

() समाचार या लेखो में जो कुछ दिया गया हो, उसके अनुरूप ही उकका 
शीर्षक हो । 

(2) समाचारों में टीका-टिप्पणी नही होनी चाहिए । टीका-टिप्पणी जहां हो 
वहाँ लेखक का नाम भी होना चाहिए। 

(3) भ्रनेक वार पाठक निम्न स्तर की निन्‍्दा-चर्चा पढ़ना अधिक पसंद करते 
हैं। ऐसी स्थिति में जनहित को ही समक्ष रखना चाहिए, भले ही इसके लिए ग्राहकों 
को निराश करना पड़े । 

(4) भूल सुधार के लिए सदेव तत्पर रहना चाहिए। 

(5) समाचार-पत्रों का सर्वप्रथम कत्तेब्य लोकमत का प्रतिनिधित्व और 
मानवीय जोवन को उसकी सूची साथकता के साथ प्रतिबिम्वित करना है। 

इस कत्तंव्य की पूर्ति के लिए पत्रकारिता एक विलक्षण प्रतिभा और पसा- 
धारण प्रथवा मौलिक योग्यता की माग करती है । 
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(6) पत्रकार न केवल समाज की जानकारी के लिए घटनाओं के विवरण 
को लिपिवद्ध करता है, अपितु वह समाज का प्रतिनिधि और परामशंदाता भी 
होता है । 

(7) जनहित एक ऐसा हेतु है, जिससे प्रेरित होकर कोई भी पत्र निर्मीकृता 
के साथ बड़ी से बड़ी शक्ति का सामना कर सकता है । 

(8) प्रेस की स्वतन्त्रता समस्त मानवता का जन्म सिद्ध अषिकार है श्रौर 
पत्रकार इस झधिकार का सतर्क और निडर रक्षक्‌ है । 

(9) प्रकारिता को सार्थक करने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकार 
अपने पाठकों से कभी विश्वासधात न करें, भर्थातु यथा तथ्य को बह उनके सामने 
रखे श्रौर उसकी लेखनी से वही शब्द निकले जिनके सत्य एवम्‌ नन्‍्याम्र संगत होने का 
साक्षी उसकी अतरात्मा हो । 


श्रमेरिकन न्यूज पेपर गिल्ड 

अमेरिकन न्यूज पेपर गिल्ड ने ये नियम प्रतिपादित किये हैं-- 

() स्वतन्त्र बुद्धि, श्रात्म सम्मान और निष्पक्षता, ये गुण पत्रकारों में 
आवश्यक हैं! 

(2) समाचार सम्पादन सम्पादकीय-विभाग में होना चाहिए, व्यवस्था विभाग 
में नही । चूँकि व्यवस्था विभाग पत्र के श्राथिक पक्ष की अधिक चिता करता है झतः 
उसके द्वारा पक्षपात्त हो जाने की पूर्सा संभावना है । 

(3) जब पश्चकार पर विश्वास रखकर कोई रहस्य बताया जाबे तव उस 
रहस्य का या रहस्य बताने वाले स्रोत का उद्घाटन श्रदालत में भी पत्रकार को 
नहीं करना चाहिए और जब तक न्यायालय से फ़ैसला नही हो जाता तब तक किसी 
को भ्रपराधी नहीं मानना चाहिए । 

(4) न्‍्यायालय के सामने सब मनुष्य बराबर है । 

(5) पत्रकारों को राजनीतिक, आथिक, सामाजिक, आनुवंशिक या धामिक 
पूर्वाग्रही दोषों से मनुष्य-मनुय्य मे भेद नही करना चाहिए। ओऔचित्य और तथ्य की 
सर्देव रक्षा हो । पत्रकार अपने आपको किसी शजनीतिक दल, अएथिक हित, समाज 
विशेष, धर्म विश्वेष या जाति विशेष से सम्बन्धित महसूस कर पक्षपात न करें । 


राष्ट्रीय उच्च ग्रेड ब्रिदेन 
पत्रकारों के राष्ट्रीय सघ ग्रेट-ब्रिटेन ने जो झ्राचार-संहिता बनाई है, उसके 
प्रमुख भ्रंंश इस प्रकार हैं-- 


(।) सहयोगी पत्रकारों से वैसा ही व्यवहार किया जाये जैसा आपको ७ 
अपेक्षित हो । 
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(2) प्दासत की मानहानि, कापी राइट और बदनामी का हमेशा ध्यात 
रखें । 

(3) भदालती समाचारों में समाचार लेसन के समय सभी पक्षों के साथ 
स्पायोधित व्यवहार होना चाहिए । 


झधित भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन--953 

25 सितम्बर, 953 को प्रसिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन 
की स्थाई समिति ने एक 5 सूत्री झावार-सहिता स्वीकार की : 

(/) समाचार-प््र लोकमत निर्माण के प्रमुख सापन होते हैं। पत्रकारों को 
एक स्यास के समान मानना चाहिए भौर मानव की शाति एवं लोकहित की रक्षा 
एवं सेवार्य सर्देव तत्पर रहना चाहिए । 

(2) पन्नकारों द्वारा मूल मानवीय तया सामाजिक भ्रधिकारों को उचित 
सम्मान दिया जाना चाहिये । पझपनी वृत्ति या पेशे को पुनीत कर्तव्य मानकर 
समाघार लेखन के समय संवाददाता को हमेशा निष्ठाबान एवं न्याय निप्ठ होता 


चाहिये । 

(3) जातीय, घामिक तथा प्राथिक भेदों से उत्पन्त सामाजिक िंचावों के 
समाचार देते समय पभथवा उन पर टिप्पणी करते समय पत्रकारों को विशेष तौर से 
अपने ऊपर तियत्त्रण रसना चाहिये । 

(4) पत्रकार यह ध्यान रसे कि जो कुछ प्रकाशित हो रहा है उसमें तथ्य 
की एक भी गलती न हो । कोई भी तथ्य न तो तोड़ा-मरोड़ा जाएं भौर न कोई 
आ्रावश्यक तथ्य छिपाया जाये । 

(5) जो भी समाचार झ्ौर विचार भ्रकाशित हों उस्रका उत्तरदायित्व 
स्वीकार किया जाये । यदि जिम्मेदारी न लेनी हो तो उसका परुरवें उल्लेख किया 
जाये । 

(6) विश्वास का सदैव सम्मान किया जाये | व्यावसायिक गोपनीयता को 
भ्रवश्य संरक्षण दिया जाना चाहिए। 

(7) गलत बातों या समाचारों का शीघ्र स्वेच्छा से खंडन करना चाहिए । 

(8) पत्रकार भ्रपने पद एवं प्रतिष्ठा का गैर-पत्रकार प्रयोजनों के लिए 
उपयोग नही करेंगे। 

(9) पत्रकार अपने व्यावसायिक आचरण को व्यक्तिगत सवार से प्रभावित 
नही होने देंगे। 

(20) किसी बात या घटना को छापने या भा छापने के लिए रिश्वत साँगने 
या स्वीकार करने से बढ़कर झभोर कोई पाप नहीं । 


पत्रकार आचार-संहिता 749 


() समाचारों व तथ्यों के संकलन, उचित टीका टिप्पणी करने व प्रकाशन 
की स्वतन्त्रता-ये ऐसे सिद्धात हैं. जिनकी रक्षा के लिए प्रत्येक पत्रकार को सर्देव 
तत्पर रहना चाहिए । 

(2) पत्रकार अपने सहयोगियों के प्रति अपने दायित्व के सम्बन्ध में सचेत 
रहे। वे ऐसा कोई कार्य नही करे जिसमे उनके साथी पत्रकार झपनी श्ाजीविका से 
वचित हो । 

(5) समाचार पत्रों में ऐसे व्यक्तिगत बाद-विवादों को स्थान देना जिनमें 
जनहित का अभाव हो, पत्रकारिता-व्यवसाय के सम्मान के विरुद्ध माना जायेगा । 

(4) किसी के निजी जीवन की बातों के सम्बन्ध में श्रफवाहेँ या भ्रन्य बातें 
छापना व्यवसाय के विरुद्ध है । व्यक्तिगत जीवन सम्बन्धी सत्य तथ्य भी तब तक 
प्रकाशित नही किये जायेंगे जब॒ तक उनको प्रकाशित करना जनहित में झ्रावश्यक 
नही हो | 

(5) समाचार-पत्र ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे दुष्कर्म भौर 
भ्रपराध को प्रोत्साहन मिलता हो । 


समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन--975 


सन्‌ 975 में जब देश में ग्रापात स्थिति की घोषणा हुईं, समाचार-पत्रों 
पर भी भनेक प्रकार के प्रतिवध लगे। इस स्थिति में समाचार पत्र सम्पादकों का 
सम्मेलन हुमा श्रौर उसमें पत्रों तथा पत्रकारों के लिए एक प्राचार-संहिता स्वीकार 
की गई-- 

(!) प्रपने कत्तेंव्य के निर्वेहन में पत्रकार मूलभूत मानवीय एवं सामाजिक 
श्रधिकारों की प्रोर पूरा ध्यात रखेंगे और समाचारों के प्रस्तुतीकरण एवं विचारों के 
प्रतिपादन में सदुभावना तथा न्याय परायणता को अपना व्यावहारिक उत्तर दायित्व 
भानेंगे। 


(2) पत्रकार और समाचार-पत्र राज्य भौर जनता की उन गतिविधियों पर 
प्रकाश डालने मर उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे. जिनसे राष्ट्रीय एकता 
और सुददता, भारत की श्रखंडता तथा भ्राथिक और सामाणिक प्रगति को बल 
मिलता है । 


(3) पत्रकार और समाचार-पत्र उन समाचारों और टिप्पणियों को प्रकाशित 
नहीं करेंगे जिनसे ऐसे तत्वों को बल मिलता हो, जिससे नाग्ररिक उथल-पुयल, 
विद्रोह और बगावत की संभावना हो । हिंसा की खुले शब्दों में निन्‍दा करनी 
चाहिए । 

(4) पत्रकार ओर समाचार-पत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि समाचार तथ्यात्मक 
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ही । पिसी भी तथ्य को तौड़ा-मरोड़ा नहीं जायेगा ।न ही ऐसे समाचारों को 
प्रदाशित किया जायेगा जो प्रसत्य हो या झविश्यसनीम हो । 

(5) ऐसे काल्पनिक समाचार प्रकाशित नहीं होंगे जो उत्तेगनात्मक हो या 
जिनसे पर्य या प्रन होता हो | बलत समाचारों या टिप्पपी या संशोधन प्रमुखता 
से प्रकाशित किया जायेगा ! 

(6) विश्वास का सदा भादर किया जायेग्रा। ध्यावसायिक ग्रोपनीयता बी 


रक्षा होगी। 
(?) पश्चदार प्रपने पद एवं प्रतिष्ठा का उपयोग गैर पत्रकार प्रयोजनामों के 
लिए प्रयवा गैर-पभ्रकार उहं श्मों के लिए यूचना एकत्रित करने के वास्ते नहीं करेंगे, 
और न वे भपने व्यावसायिक भाव रस को व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रभावित होने देंगे । 

(8) पश्चकार किसी भी समाचार या टिप्पणी का प्रकाशन करने के लिए 
किसी प्रवार फा प्रलोमत भयवां घूस स्वीकार नही करेंगे । 

(9) पत्रकार भौर समाचार पश्न लोवहित के श्रतिरिक्त किसी भी बाद- 
विवाद में नही पह़ेंगे । 

(0) पत्रकार भौर समाचार-पश्र प्रफवाह या गप्प या व्यक्तियों के जीवन 
से सम्बन्धित संदिग्ध समाचारों का प्रकाशन नही करेंगे। 

(]) समाचार-पत्र ऐसी सामग्री (विज्ञापन सहित) भी नहीं प्रवाशित बरेंगे 
थो प्रश्लील हों मा जिनसे द्रुप्कर्म भ्रपराघ या गैर कानूनी गति विधियों को प्रोत्साहन 
मिलता हो । 
(2) पत्रकार झौर समाचार-पत्र लोकतप्न, धर्म निरपेक्षता भौर रामाजवाद 
के राष्ट्रीय उद्दं श्यो को बढ़ावा देंगे भौर उनको प्रतिविम्बित करेंगे । 

(3) पत्रकार भौर समाचार-पत्र ऐसे दंगों के समाचार या विस्तृत विवरण 
प्रकाशित नही करेंगे जो किसी जाति, समुदाय, वर्ग, धर्म क्षेत्रीय या भाषायी गुट से 
सम्बन्धित हो तथा झंधिकारिक पुष्टि के बिना सम्मलित गुटों को संख्या या पहचान 
का ब्यौरा प्रकाशित नही करेंगे । 

(4) पत्रकार भर समाचार-पत्र ऐसी सूचता या टिप्पणी प्रकाशित नहीं 
करेंगे जिनसे भारत की प्रभुसता श्रीर प्रसडता, देश की सुरक्षा श्रयवा विदेशों से 


मैज्री सम्वन्धों को आषात पहुंचत्ता हो । 


भ्रस्त भ्राचार-संहिता को प्रायइ्यकर्ता का विवाद 

जूब, !985 में दिल्ली में श्लायोजित सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में यह माँग 
की गई कि पश्रकारिता के लिए एक झाचार-सहिता बनाई जाये। केवल इतना ही 
नही सूचना मंत्रियों की यह भी टिप्पणी थी कि कतिपय मामलो मे प्रेश्त कानुन की 
भूमिका उत्तरदायित्व धूर्सो नही रही । केन्द्रीय सूचना प्रसारण सन्‍्त्री प्रो. ब्ही, एन. 


पत्रकार आचार-संहिता !5| 


गाडगिल का कहना था कि--“भारतीय प्रेस परिषद्‌ को पत्रकारिता व्यवसाय के 
विभिन्‍न संगठनों की राय लेकर संहिता बनानी चाहिए क्योंकि यदि डावटरों झौर 
वकीलो के लिए आचरण संहिता हो सकती है तो प्रेस के लिए क्‍यों नही ? 

भारत सरकार ने सन्‌ 978 में एक नया विधेयक लोकसभा में पारित कर 
नई प्रेंस परिषद्‌ का गठन किया है । इसका एक कार्य प्रेस से सम्बन्धित विभिन्‍न 
संगठनों की राय लेकर आचार-संहिता का निर्माण करना भी है। 

सन्‌ 977 मे आल इण्डिया एडीटर्स काफ़रश्व ने पत्रकारों के लिए एक 
प्राचार-सहिता वनाई थी। मार्च, 978 में उसे लागू करने के लिए निगरानी 
समिति भी बनाई गई थी। बाद में 4978 का नया प्रेस कौसिल एक्टआ गया 
इसलिए उक्त झ्राचार-सहिता पर अमल रुक गया । नये एक्ट की धारा 3 (2) (ब) 
मे कहा गया है कि प्रेस परिपद्‌ इस व्यवसाय के उच्च मापदंडों के अनुरूप समाचार 
पत्रों, समाचार समितियों तथा पत्रकारों के लिए आ्राचार-संहिता बनायेगी । 


[2 
रोडियो समाचार 


“हुम दूरदर्शन का मुकाबला नहीं कर सकते। यह दृश्य माध्यम होने के 
फारण भ्रष्ट है लेकिन रेडियो को पभ्पनी विशेषताएं हैं, मिसको जगह 
दूरवर्शन नहीं ले सकता। संगत, समाचार झौर गाँव-गाँव तक पहुंच से 
हमारा सुफायला दूरदर्शन नहीं कर सकता। विश्व में कहीं भी दूरदर्शन ने 
रेडियो की जगह नहीं ली ।” 





>+डॉ. सुरेश माथुर 
(प्राफाशयाणी के महानिदेशक) 


झाजकल जन संचार की कई विधाएँ प्रचलित हैं, समाचार-पत्र, भ्राकाशवाणी 
प्रौर दूरदर्शन इसके प्रभावशाली माध्यम माने जाते है। भारत जैसे विविधता वाले 
देश में जहां कि पढें-लिखे लोगों का भनुपात कम है, समाचार भौर विचार के लिए 
भ्राकाशवाणी पर हो निर्भर करना पडता है । कम रामय मे देश के दूरस्थ गाँवों तक 
समाचारों को पहुँचाने की यह व्यवस्था समाचार-पत्रो की दुनियाँ से बही मायने में 
भिन्न हैं। 
जहाँ समाचार-पत्र की बात दम्तावेज के रूप मे सामने रहती है वहाँ 
भ्राकाशवाणी की पत्रकारिता सुने हुए सत्य के रूप में भाम जवता की धरोहर होती 
है। झाज भी रेडियो से प्रसारित समाचार प्राम जनता में विश्वसनीयता के प्रमाण 
माने जाते हैं । जब कभी विशेष राजनीतिक स्थितियाँ मधवा हस्तक्षेप हुए हैं, भाकाश- 
बाणी के समाचार प्रसारण प्रालोचना के शिकार वने हैं । बहने का तात्पयं यह है 
कि झाकाशवाणोन्पत्रकारिता अपना एक विशेष महत्त्व रखती है । 

झाकाशवाणी के कुल प्रसारण समय का लगभग एक चोयाई समय प्रसारणो 
के लिए दिया जाता है । इस समय ग्राकाशवाणी से प्रतिदिन 275 समाचार-बुलेटिन 
प्रसारित किये जाते है। स्वदेशी सेवा में सवसे अधिक बुलेटिन हिन्दी झौर भ्रग्नेजी 
में प्रसारित किये जाते हैं ॥ हिन्दी भ्रोर झंग्रेजी मे 8-8 बुलेटिन प्रसारित किये 
जा रहे हैं। इसके भ्रतिरिक्त प्रसमी, बंगला, कन्नड़, तमिल, तेलगु, गुजराती, मराठी, 
पजाबी, सिधी, सस्कृत, नेपाली, कश्मीरी, डोगरो, उद्बूं, मलयालम जैसी प्रमुख 
भाषाओं में भी समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते है। इनमे प्रधिकतर बुलेटिन 
का समय 0 मिनट का होता है। केवल कुछ वुलेटिनों का समय 5 मिलट (जैसे 
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शाम का हिन्दी, अंग्रेजी, अरुणगचल-असमी, कश्मीरी और डोगरी) का होता है । 
संस्कृत का वुलेटिन 5-5 मिनट का होता है और इसका प्रसारण सुबह और शाम 
दोनों समय होता है। ग्राकाशवाणी से प्रातः 7 बजे से लेकर रात्रि के !2 बजे तक 
हर घटे समाचार-बुलेटितो का प्रसारश किया जाता है। आजकल प्रतिदिन 60 
भाषाओं में समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते है । 

30 मिनद की अवधि का धीमी गति का समाचार बुलेटिन भी प्रतिदिन 
प्रसारित किया जाता है। धीमी गति के समाचार मुख्यतः दूर-दराज से प्रकाशित 
उन दैनिक पत्रों के लिए उपयोगी रहता है जिनके कि पास समाचार पहुँचने के या 
समभाचार-संकलन के साधन नही हैं। समाचारों के ग्रन्तगंत विशिष्ट विषय विशेष 
के बुलेटिन भी प्रसारित किये जाते है। जैसे कि खेल समाचार, विश्व समाचार, 
जन रुचि समाचार और विकास समाचार ! 

समाचार प्रभाग समाचारों के अ्रलावा साममिक प्रसगो पर विभिन्न भाषाओं 
में 'सामयिकी' और “स्पोटलाइट” नामक वार्त॑क्रेम प्रसारित करता है तथा न्यूज- 
रील” का संयोजन भी करता है । इसके साथ ही आँखो देखा हाल, खेल सप्ीक्षा, 
ससद्‌ समीक्षा, विधान सभा समीक्षा, जिले की चिट्ठी जैसे समाचार प्रधान कार्यक्रम 
भी श्रोताओं के लिए, तैयार करता है। “समाचार पत्रो से” शीप॑क कार्यक्रम प्रमुख 
अखवबारों की सम्पादकीय चेतना का परिचय देता है तथा इस सारे प्रसारण-चक्र को 
देश के जाने-माने पत्रकारों के सहयोग से चलाया जाता है । 

श्राकाशवाणी का समाचार सेवा-प्रभाग विश्व के सबसे बड़े समाचार सेवा 
सगठनों मे से एक है । श्राकाशवारी में समाचार संकलन, लेखन और सम्पादन करने 
के लिए सम्पूर्ण अलग व्यवस्था है जिसे समाचार सेदा प्रभाग” के रूप मे जाना 
जाता है। समाचार सेवा प्रभाग में इसका प्रमुख केन्द्र एक सामान्य कक्ष यानी 
“जनरल न्यूज रूम” होता है। इसमे एक प्रभारी सम्पादक होता है श्रौर उसके 
सहयोग के थिए कुछ झन्य सहायक सम्पादक होते है जो समाचारों की 'पूला 
कापियाँ तैयार करने में उनकी सहायता करते है | 
समाचार संकलन व “पूल प्रणाली 

समाचारों की पूल प्रशाली सन्‌ 949 में प्रारम्भ हुई थी ६ थे पूल” कापियाँ 
अनेक ख्रोतो से श्राप्त समाचारों के द्राधार पर बनाई जाती है। ग्राकाशवाणी श्रपने 
समाचारों के लिये विभिन्न साधनों पर निर्भर करती है । इनमे जहाँ प्रेस ट्रस्ट श्रॉफ 
इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, समाचार भारती, हिन्दुस्तान समाचार और 
यूनीवार्ता जैसी भारतोय समाचार समितियाँ शामिल्र हैं वहाँ रायटर, ए.एफ.पी., 
ए.पी पी. तथा तास जैसी विदेशी समाचार समितियों से भी प्रत्यक्ष एवं अध्यक्ष 
रूप से समाचार एवं सूचनाएँ सकलित की जाती हैं । 

इनके झतिरिक्त आकाशवास्यी की स्थाई सेवा में समाचार संकलन 
पुर्णुंकालिक और अंशकालिक संवाददाता भी कार्य करते हैं। साथही 
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आकाशवाणी के प्रतिनिधि भी नियुक्त हैं, यया--हांगवांग, काहिरा, तैहरान, छात्रा 
ब्रादि। विदेशी रेडियो के प्रनुश्रवणों द्वारा प्राप्त खबरें, केन्द्रीय भौर राज्य सरकारों 
द्वारा जारी प्रेस विप्प्तियाँ, विदेशी दूतावासों द्वारा जारी बुलेटिनों झौर समीक्षाएं, 
संयुक्त राष्ट्र सप की विभिन्न एजेन्सियो द्वारा जारी की गई ग्ूचनाएँ भी होती है । 
इन पूल! कापियों के मश्राधार पर समाचार बुलेटिन तैयार की जाती है। इसके बाद 
इहेँ विभिन्न भाषाम्रों में प्रनुधाद के लिए संवद्ध एवार्गी में भेज दिया जाता हैं। पूल” 
कार्पियाँ तैयार करने का मुस्य उहं श्य यही है कि समाचारों में एकरूपता बनी रहे 
पग्रौर एक ही समाचार प्रसग-प्रतग तरीके मे दोहराया म जाये। इस सन्दर्भ मे 
उल्लेखनीय है कि यदि पूल को भाघार मानकर समाचार न बनाया णाये तो एक 
हो समाचार के कई रुप हो सकते हैं भौर समाचारों में भिन्नता वी पभाधंवा पैदा 
हो जाती है । 

इ्त्येक भाषा एकक में समाचार वाचक पनुयादक होते हैं । ये भावश्यवत्ता- 
सुसार समाचार बुलेटिनो पा प्रमुवाद भौर प्रस्तुतीकरण करते हैं। परन्तु हिन्दी में 
पूल! को ही भ्राघार मानवर बुलेटिन प्रायः स्वतत्र रूप से तैयार तिये जाते हैं । 
झ्राकाशवाणो के समाचार-प्रभाग भें सम्पादक, उपनसम्पादक, रिपोर्टर, भनुवादक 
प्रौर समीक्षकों का काम 24 घंटे चलता है तथा समाचार वाचक के माध्यम से इन 
प्रसारणों को सभी झ्ावश्यक सोच समभने से ग्रुजरने के बाद जनता भयवा राष्ट्र 
के लिये प्रसारित किया जाता है । 
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प्लाकाशवाएी की पत्रकारिता में पायस्त लोगों की शपनी झलग माय शंली 
होती है। जहां प्रशबार में शब्दों को पढ़कर बात जानी जाती है, वहाँ रेडियो में 
शब्दों को सुनकर बात ग्रहरा की जाती है। इसलिये यह प्रयात्त रहता है कि रेडियो 
समाचार पत्यन्त सारगर्भित भौर चुनिन्‍्दा हों झौर इन्हें प्रसारित करते समय शब्दों 
भ्रौर घ्वेनि के समुचित संयोजन से मूलतत्त्व भौर भाव-श्रोतामों तक पहुँचाया 
जावे । 

रेडियो के लिये समाचारों का संकलन समाचार-पत्रों से भलग होता है, किन्तु, 
दोनों के बुनियादी सिद्धांत एक ही हैं । लेकिन रेडियो प्रसारणा के तवनीकी स्वरुप 
के कारण यह पत्रकारिता कई पेशेवर प्चकारों द्वारा 'इलेक्ट्रोनिक परदारिताा 
(छो८०ाणां० 7०प9/श॥) के रूप में भी परिचित कदाई जाती है । 

झाकाशवाणी के समाचारों का सम्पादन करते समय निम्न बातो की ओर 
ध्यान देना ग्रावश्यक है-- 

[. समाचार की भाषा सरल और प्राम बोलचाल की हो । 

2, वाक्य सक्षिप्त हो अर्यात छोटे-योटे हो । 

3. एक वाक्य में एक ही प्रकार की सूचना निहित हो । 
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4. सचनाओं को सरल, सवल और स्पष्ट वाक्‍्यों में लिखा जाना चाहिए। 

5. समाचार लेखन के समय केवल उन्ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो 
उस जगह आवश्यक हो । जितने कम शब्दों का प्रयोग किया जाये, उतता अच्छा है। 

6, समाचार में पूरे नाम का ही श्रयोग करना चाहिये । माम और पदो को 
बार-बार लिखने से प्रवाह नष्ट हो जाता है 

प्‌, समाचार प्रामाणिक एवं विश्वसनीयता सहित बनाने चाहिए तथा क्यों, 
कब, कैसे और कहाँ की भावना से पूर्ण होने चाहिये । 

8, रेडियो समाचार में व्यक्ति का नाम उसकी सार्थकता के अनुसार दिया 
जाये । अनेक बार जागरूकता की कमी के कारण जब महाकवि सुमित्रानदंन पंत को 
एस. एन, पत और रविन्द्रनाथ टैगोर को आर. एन. टैगोर कहा जाता है तो सुनने 
वालों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा बहुत हास्यास्पद णान पड़ता है । 


9. रेडियो समाचार में दिनाँक, मास या वर्ष का नाम देने की भपेक्षा जहाँ 
तक हो सके आज, कल, परसों अ्रयवा सोमवार, मगलवार आदि दिती के अनुसार 
झब्दों का प्रयोग करता चाहिये $ 

0, रेडियो समाचार की भाषा में मोटी-मोटी गिनती की जगह सक्षिप्त 
झको मे बात कही जानी चाहिये । जैसे 2 लाख 49 हजार टन को लगभग अढाई 
लाख । 

4], रेडियो समाचार मे कई शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता जैसे- 
निम्नाकित, उपयुक्त, पूर्वोक्त, क्रमशः, यथा-प्रादि 

2, जिस प्रकार समावार-पत्र में तारीख देकर प्तमाचार दिया जाता है 
वहाँ रेडियो में आज भ्रथवाः कल का संकेत देकर समाचार विवरण प्रस्तुत किया 
जाता है। जहाँ समाचार-पत्र में धमाचार की तात्कालिकता नही होती वहाँ रेडियो 
में उसकी तात्कालिता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। देरी से आये श्षमाचारों का 
रेडियो में कोई महत्त्व नही रहता। 

3. रेडियो समाचारों का सम्पादन करते समय पूरी तरह जागरूक रहना 
पड़ता है तथा घटनाक्रम के साथ चलना पड़ता है ! सुनी-सुनाई बातों पर समाचार 
नही वन सकता तथा उसे स्लोत और प्रामाशिकता के लिये विशेष रूप से चौकन्ना 
रहना पड़ता है । 

4, रेडियो समाचार का समय सीमित रहता है तथा उसे सभी प्रमुख रुचि 
एवं गतिविधियों को भ्रपने में संजोना पडता है ॥ प्रायः 0 मिनट के समाचार बुलेटिन 
में एक हजार शब्द पढ़ें जाते है। अतः समय की सीमा में रहते हुए सभी महत्त्वपूर्ण 
समाचारों को देना रेडियो पत्रकारिता का मुख्य दायित्व है। 

5, रेडियो समाचार-ज्प्रभाग में कार्य बडी तेजी से होता है। सैकण्डों मे 
लिर्णप लेने पड़ते हैं, इसलिए गलती भी हो जाती है । एक बार श्री अन्नादुराई की मृत्यु 

क्र रे 


जी 
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का रामाचार घटना के पहले हो प्रसारित हो गया ! दूसरी थार सोक मायक जय 
प्रकाश नारायण की सृत्यु का समाचार, जो लोकसभा में तत्कालीन प्रधान मंत्री की 
चोपणा पर प्राघारित या, प्रसारित हो गया । दोनों ही मामलो में भाकाशवाणी 
ने सही स्थिति कीं जानकारी मिलते ही संडन प्रसारित कर दिया । 

इस प्रकार तथ्य की गलती नही प्रसारित होनी चाहिए। यदि हो भी जाये 


तो जह तक संभव हो तुरन्त भौर नहीं तो याद के बुलेटिन में सही समाचार 
प्रसारित कर दिया जाना चाहिए । 

6, समाचारों का गठन उसकी महत्ता का परिचय देता है। समाचार के 
प्रारप्भ में प्रपुण समाचार सुनाये जाते हैं। ये मुस्य समाचार उस समाचार के प्रमुख 
झ्राकपंक एवं भाधार होते हैं । इसके वाद समाचार के प्रमुख भश को प्रारम्म में 
सिया जाता है | इसे तकनीकी रूप से 'इन्द्रो” महते हैं । प्रायः ऐसा घ्यान रखा जाता 
है कि कोई भी समाचार प्रनावश्यक रूप से सम्बा न हो तथा पुनराधृत्ति रहित हो । 

]7, पत्रकार समाघार-पत्नरों के लिए समाडार “इन्वटेंड पिराधिड (विजोम 
स्तूपी) भाकार में लिखते हैं जवकि रडियो समाचार '“ब्रायलेट डायमंढ” की तरह 
लिखा जाता है। समाचार-पत्र में समाचार का मुह्य विवरण विस्तृत बन भौर 
पन्‍्य विवरण दिये जाते हैं, जवकि वही समाचार रेडियो प्रकार सीमित शब्दों में 
केवल मुझ्य विवरण तथर शेष विवरण के रूप में प्रस्तुत करता है-- 











- विवरण 


संवाद का विस्तृत विवरण 


संवाद के भन्‍्य कम महत्त्व के विवरण 


समाचार-पश्र संवाद लेखन 


रेडियो समाचार 57 





- पृक्तियाँ 
मुख्य विवरण 
संवाद का वर्शन 
समापन 

रेडियो संवाद लेखन 
समाचार वाचत 


रेडियो पत्रकारिता मे समाचार लेखक के समान ही समाचार वाचक (१९४5 
८४१५), प्रसारक (87080 ८७४८०) श्रौर उद्घोषक (2॥॥०प४०थ) का पत्रकार 
होता भले ही भ्रनिवायं न हो। लेकिन व्यवहारिक हृष्ठि से रेडियो पत्रकार में उपरोक्त 
तीनों ही कत्त'व्यों का 'सामान्य ज्ञान! प्रवश्य होनां चाहिए। 

समाचार बुलेटिनों की कापियाँ तैयार होने के बाद समाचार वाचक शीघ्र 
ही उनका रिहसेल करता हे और रिह्संल करने के बाद बुलेटिन के निर्धारित समय 
पर स्टूडियो में जाकर उसे पढ़ता है । बुलेटिन के प्रस्तुत करने में कुछ प्रमुख बातें * 
जोध्यान में रखने योग्य है, वे है-(। )समाचार वाचक को समय से कुछ मिनट(5 मिनट) 
पहले ही निर्धारित स्टूडियो मे पहुँच जावा चाहिए। (2) उसे 'माइक” और “फेडर/ 
चेक कर लेना चाहिए। (3) स्टूडियो में किसी तरह के कागज की खडखडाहूट या 
पैसें के जूतों की भाहद नहीं होनी चाहिए । (4) स्टूडियो में किसी सहयोगी से यथा 
संभव बात नद्दी करनी चाहिए। (5) यदि इशारों से कोई बात व्यक्त करना संभव 
नहीं है और कोई बात कहना तत्काल श्रति आवश्यक है तो 'फेडर' बन्द करके 


हो बात करनी चाहिए । स्टूडियो मे 'फेडर” चालू रहते समय खाँसना और खँखारता 
पूर्णुंतः बजित है 


समाचार वाचक का कार्म सतत्‌ साधना और अ्रम्यास का कार्य है। श्री 
देवको नन्दन पाण्डेय, शिव सागर मिश्र और प्रशोक वाजपेई भ्रादि की हिन्दी समाचार 
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बाचन शैली का उल्तेय इस सन्दर्भ में किया जा सकता है। इन समाघार वाचकों 
पी सबसे बड़ी विशेषता यह है फि ये शब्दों के लिए स्वाभाविद उतारन्‍न्चढ़ाव का 
प्रयोग करते समय समाचार मी प्रकृति का भी ध्यान रखते हैं । 

इस प्रकार हम देसते हैं कि रेडियो पत्रकारिता भारतीय जीवन से जुड़ी हुई 
फार्य भ्र्याली है तथा इसका संयोजन भौर सम्पादन झ्राम जनता के हित में विश्वस- 
नीयता के साथ फिया जाता है । 


समाघार गरुलेटिन का प्रारूप 

समाचार बुलेटिन में समाचारों को इस प्रकार रसा झौर सवारा जाये कि 
उसमे विभिष्नता भरा जाये। जैसे समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ की साज-सज्जा पर 
विशेष ध्यान दिया जाता है उसी प्रकार रेडियो के समाचार बुलेटिन को भी भौगोलिक, 
दिपयानुसार, राष्ट्रीय, भ्न्तर्राप्ट्रीय समाचारों भौर वहाँ की नीतियों वी दृष्टि से 
तैयार किया जाता है। 

5 मिनद के एक राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन का प्रारूप इस प्रकार होगा-- 


], पहले मुख्य समाचारों के शीर्षक 00 से 20 समय एक मिनट 
(मुख्य विन्दु) शब्दो के 
2. विस्तार से चार या पाँच समाचार 500 मे 600 5-6 मिनट 
शब्द 
मौन 


3, प्लेक-यह स्‍झ्लाकाशवाणी है या ये समाचार 
श्रापको भाकाशवाणी से सुनाये जा रहे हैं । 

4, विस्तार से पाँच छः समाचार 

संक्षिप्त समाचार-खेल झभादि के एक या दो 50 से 00 शब्द [-2 मिनट 


6, मुझ्य समाचारों की पुनरावृत्ति या तुरन्त अगर समय हो तो 
आये महत्त्वपूर्ण समाचारों को घोषणा उसके झनुसार 


500 से 600शब्द तक 5-6 मिनट 
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द्रदर्शन समाचार 


दूरदर्शन समाचारों की निष्पक्षता श्रौर सच्चाई एक कु बारी लडको की पवि- 
अता को भाँति होती है, जिसे प्रत्येक ब्यविद पसन्द करता है । लेकिन इसका 
निर्वाह बेहद मुश्किल होता है 

--नमार्मका स्प्राको 


दूरदर्शन का आविप्कार वतमान शताब्दी की एक वडी महत्त्वपूर्ां उपलब्धि 
है । भारत में दूरदर्शन प्रसारण शुरू हुए कुछ ही वर्ष हुए है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों 
मे इसका काफी विस्तार हुमा है और इन्सेट के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किये 
जाने से दूरदर्शन के विकास को मति मिली है। !5 सितम्बर, 984 को दूरदर्शन 
द्वारा रजत जयम्ती मत्राये जाने के वाद यह कहना शायद झसंगत नहीं होगा कि समय 
की कसौटी पर दूरदर्शन पूरी तरह खरा उतरा है। दूरदर्शन ने दिल्ली में 5 
सितम्बर, 959 भें एक प्रायोगिक सेवा के रूप में, सप्ताह मे दो बार एक-एक घंटे 
का कार्यक्रम दिखलाना प्रारम्भ किया था । श्रव इसका विस्तार अखिल भारतीय स्तर 
पर हो चुका है और इसने 80 ट्रांसमीटर स्थापित कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर 
लिया है । 

दूरदर्शन में भ्रनेक कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं, लेकिन समाचार-प्रसारण 
का का्येक्रम सबसे महत्वपूरों कार्यक्रम है । इसमें देश-विदेश को प्रमुख भोर सामयिक 
घटनाओं को भ्रस्तुत किया जाता है। पिछले कुछ समय से हिन्दी और प्रंग्र जी के 
समाचारों को रण्ट्रीय प्रसारण में सम्मलित कर लिया गया है। हिन्दी में समाचार 
रात 5 दजकर 40 मिनट पर और अंग्रेजी में 9 वजकर 30 मिनट पर प्रसारित 
किये जाते है । इनके भ्रलावा संसद समाचार और मुख्य समाचार भी प्रसारित किए 
जते हैं । प्रमुख दूरदशेन केद्धों द्वारा क्षेत्रीय भाषाश्रों-हिन्दी, बंगला, कश्मी री, तमिल 
तेलगु, कन्नड, पंजाबी, उद्ू तथा ग्रुजराती में भी बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं । 
'्र्थ भौर महत्व 

दूरदर्शन किसी समाचार, घटना, दृश्य या प्रसंग का एक विवरणात्मक चित्र 
है। सी. वी. एस. हेण्डबुक में दूरदर्शन की समीक्षा इत शब्दों में की गई है--''यह ,... 
समाचारों का चित्रात्मक प्रस्तुतोकरण है, जिसमें तथ्यात्मक संक्षिप्त भौर वास्तविक 
समाचारो को प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता है ।” दूरदर्शन मनोरंजन, शिक्षा ** 

ह ग्मि 
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जगसंचार का महत्त्पपूर्ण माध्यम है। 'हैण्डबुक भॉफ पब्लिक रिलेशंस में लारेंस विटी 
ने लिध्चा है--"लब्शंत्रणा छक्तहुड लालएांगराधा।, ग्रगिवणांणा बचत 
ह्वैपर्यांण 0 ग्र075 वा व सटाए तण्याएद। 2४६९, [0 855 लाआाए९0 90एॉ58 
प्रक्ा$, >श$३0ा विवण5 बगत 79506, ]] 435 €एएट्याट्व ३0प्राए/ विप्रदा 
गला गाज (जद ९006 म4२6 क्‍00श0 फटा मी 50. झीणा 5एछश 0 
भं्राट!' । इस प्रकार कहा जा सवता है कि दूरदर्शन समाचार के स्‍न्य माध्यमों वी 
तुलना में इसलिए भी भधिक लोकप्रिय है कि वह एक साथ भांस, कान भौर मन पर 
अपना प्रभाव व छवि प्रकित करता है। दूरदर्शन जन संचार के प्रन्य प्रसार साधनों 
से भिन्न एवं स्वतन्त्र है। 


दुरदशन समाचार सेशन 

रेडियो समाधार सेखन भौर दूरदशंन समाचार लेखन का तरीका लगभग 
एक सा है। फिर भी दट्व्‌रदर्शन समाचार लेखन के समय निम्न बातों का ध्यान रखना 
भ्रावश्यक है-- 

() दूरदर्शन लेखन सक्षिप्त तथा पठनीय हो जिससे वह बातचीत की तरह 
सगे । 

(2) समाचार सत्यता पर भाधारित हो । समाचार के तथ्य भौर शब्द इस 
प्रकार प्रस्तुत किये जाएँ जिससे इन्हें भ्राप्तानी से समझा जा सके । 


(3) दूरदर्शन के चित्र पाठकों को श्राकपित करने चाहिए न कि शब्द । चित्र 
स्वयं बोले तो किसी दूसरे की भधिक बोलने की झ्रावश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा 
गया है--/'[॥6 फंथ्राया त/4७४5 बाहा।णा, ७005 ग्रापध छ6 $7907रकं/4609 
प96४॥9४ धएरण795$ 5०कएथा*व 499, >फ़ांगागंगह, 00078 छोपे धार 7000., 
ण॑ धाच वि 3७7 इज जपंतढ 45 आए050 ८९७४७ १0 00900 शंध 
इग९ जिएा [० धोढ फॉंगएर, शाांसी 8 बा गाल लाल 0ती (6 शं०्फधा5 
म०१४0॥./' ()४४४$ )ध८०:) 

(4) दूरदर्शन समाचार लेखक को दूरदर्शन समाचार के चित्रों के साथ साम॑- 
जस्य बैठाना होता है | चार्टों, नक्शों श्रोर चल-अचल चित्रो के साथ पढ़ा जाने वाला 
आलेख तैयार फरना होता है। यह प्रक्रिया वाइस भोवर (५.०.) कहलाती है । इसमें शब्द 
और धित्न एक दूसरे के पूरक होते हैं। 

(5) दूरदर्शन सभाचार लेखक को चित्र द्वारा कही गई कहानी कहने की कला 
नी चाहिए । चित्र के मौन को लिखना, शब्दों को लिखने के समान ही महत्त्वपूर्ण 
है | विशेष रूप से जब चल चित्र स्वयं पुरा समाचार बताने में सक्षम हो / 

(6) समाचार लेखन के समय शब्दों झौर चित्रों के मध्य आपती तालमेल के 
प्रति संवेददगील होना चाहिए। भ्रालेव ऐसा हो जो समाचार मे भोर शक्ति पैदा करे, 


दूरदर्शन समाचार 6] 


उसे समभा सके और ऐसे स्थानों पर रुके जहाँ चित्रों को शब्दों की झावश्यकता नहीं 
है। चित्र और शब्द एक दूसरे से मेल खाने वालें होने चाहिए। चित्र किसी अन्य वस्तु 
का है भौर समाचार किसी अलग का, इस प्रकार की स्थिति बहुत ही हास्यास्पद 
होती है । 

(7) समाचार»पत्र झांखों से पढ़ा जाता हैं, रेडियो कानों से सुना जाता है 
लेकिन दूरदर्शन में आख झौर कान दोनों का ही उपयोग होता है। भ्रतः दूरदर्शन समा- 
चार झांख और, कान दोनो के लिए ही बताए जाते है! 

(8) दूर्दर्शद के समाचार के प्रत्येक वाक्य में एक ही विचार या चित्र होता 
चाहिए । प्रत्येक वाक्य संक्षिप्त होना चाहिए । श्रांकडों भ्नौर तथ्यों को एक साथ नहीं 
दिया जाना चाहिए। झ्ाँकडू जितने कम हों उतना ही भ्रच्छा है । 

(9) दूरदर्शन समाचार में एक से नो तक के प्रंकों को अक्षरों में लिखा जाता 
चाहिए। 0 से 999 तक के अंकों को प्रंकों में ही लिखना चाहिए । 999 के बाद 
हजार, लाख, करोड़, ऋरद भ्रादि लिखें। 


(0) समाचार में कोई भी बात अ्रस्पष्ट नहीं होनी चाहिए | यदि कोई शब्द 
काटा जाय तो उसे पूरी तरह ही काट दिया जाये | अगर शब्द का वाक्य विन्यास या 
रचना सुधारना हो तो पूरा शब्द ही दुबारा लिखा जाना चाहिए । 


(7) समाचार लेखन में पूरे पृष्ठ का उपयोग नही होता है । विडियो प्रोम्प- 
दूर नही हो तो पृष्ठ के दांई ओर समाचार लिखे जाने चाहिए। बांई और दृश्य और 
श्रव्य व्यवस्था का विवरण रहता है । 

विडियो प्रोम्पट्र का उपयोग किया जा रहा हो तो पृष्ठ के मध्य में बाऊन्डी 
लाइनों के मध्य समाचार लिखे जाते हैं । प्रत्येक समाचार पर क्रम संख्या लिखी जानी 
चाहिए शोर उसी क्रम मे पृष्ठ रखे जाने चाहिए । प्रत्येक समाचार झलग-पलग पृष्ठ 
पर लिखा जाना चाहिए। यदि समाचार एंक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर ले जाता हो पौ 
पृष्ठ के नीचे इसका संकेत होना चाहिए । अगर दूसरे प्रृष्ठ की आवश्यकता हो तो पते 
पृष्ठ के श्राखिरी वाक्य को उसी पृष्ठ पर ध्रूरा किया जाना जहूरों है। पंघत हो ते 
पेरा भी पूर्ण करना चाहिए। 

समाचार पूरा करने के लिए एक ही पंक्ति गो प्ोर भाष१५१ ०१ है ऐे जशरे, 
लिए दूसरा पृष्ठ नही लेकर वह पंक्ति उसी पृष्ठ के झस्म भे तिल पी जग । 

(2) समाचार की आापा में ऐसए कोई शब्द प हो भिराते किसी 
को ठेस पहुंचे | अतः भाषा और शब्द का चमग सोप समरभ्् करना + 

(3) समाचार लेखक को यह जासगा घावश्यक है कि. ९ 
कितने समय तक चलेगी । जब उसे इस बात गण पता हो जाता है कि 
मीटर फिल्म को चलने के लिए कितना समय लगता है भौर उतनी ७ 
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कितने शब्दों की प्रावश्यकता है तो वह सरलता से उसका भ्ल्तेस तैयार कर 
सकता है । 


(4) दूरदर्शन प्रालेख तैयार करते समय प्रत्येक शॉट की एक सूची बनाकर 
प्रत्येक शॉट को क्रम सख्या में लिखकर उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है भौर 
साथ में शॉट की सही लम्बाई या शॉट में लमने वाले समय को सैकिण्डों में लिसा 
जाता है। साधारणतया दो शब्दों के लिए 35 एम. एम. की एक फुट फिल्म श्ाव- 
श्यक होती है जबकि 6 एम. एम, की दो फुट किल्म मे पाँच शब्द भाते हैं । 


(5) प्रनेक भवसारों पर दूरदर्शन पर घटनास्थल से सीधी रिपोर्ट प्रसारित की 
जाती है। ऐमे समय में संवाददातामों को कहने के पहले सोचने का थोडा-बहुत समय 
मिल जाता है । इस प्रकार बिना लिखे समाचार देना एक बहुत ही उत्तरदाग्रित्व का 
काम है। ऐसे सवाददाताप्नों को भ्रपने विषय का ज्ञाता भौर शब्दों का विशेषज्ञ होना 


चाहिए । 
विभिन्‍न कर्मचारियों का सामंजस्य 


समाचारों को भली प्रकार से दर्शाने के लिए प्रोडप,सर (नियोजक), सम्पादक, 
समाचार वाचक भौर संवाददाता का सहयोग श्रावश्यक है । इन सभी को भपना- 
झपना कार्य पूरी सावधानी भौर टीम भावना से करना पड़ता है। संवाददाता घटना 
स्थल पर जाकर समाचारों का फिल्माकने करता है । दूर छुदक पर विश्व के समाचार 
समाचार-कक्ष मे भाते रहते हैं, जिन्हें समाचार सम्पादक एकत्रित करते है भोर 
समाचार-बुलेटिन तैयार करते हैं। इन सबका नियोजन प्रोड्यूसर करता है। वह 
इस बात को तय करता है कि किस समाचार का कितना प्रंश, न्यूज़ रीडर स्प्रीन 
पर केवल पढ़ेगा भौर कितना फिल्म द्वारा दिखाया जायेगा । 


विभाजन तालिका 


दूरदर्शन प्रसारण में एक तालिका का उपयोग किया जाता है जिसे विभाजन 
तालिका (59॥६ $॥6८) बहते हैं । तालिका में सबसे ऊपर प्रसारण का समय व 
तिथि प्रंकित होती है । उसके नीचे उद्धोषक का नाम होता है । उसके नीचे का 
पृष्ठ दो भागों में विभाजित होता है। पहले भाग में दृश्यों का विवरण होता है झौर 
दूसरे भाग में उससे सम्बन्धित श्रव्य व्यवस्था का विवरण रहता है। 
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दूरद्शन समाचार बुलेटिन का एक उदाहरण इस प्रकार है-- 


दूरदर्शन समाचार 








बुलेटिन 
दिनांक! विललली नल समय रात 8-40 बजे 
। 
कऋम दृश्य | श्रव्य 
[ न 
समाचार वाचक नमस्कार ! भ्राज के मुख्य समाचार हैं । 
(5 सैकण्ड) तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस न्यरेरे का नई 


दिल्ली पहुँचने पर भव्य स्वागत । 


सुरजीत सिंह वरनाला श्रकाली दल के कार्ये- 
वाहक भश्रष्यक्ष, तथा भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध 
पहला एक दिवसीय अतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीता। 


हवाई अड्डे को फिल्म तंजानिया के राष्ट्रपति श्री जुलियस न्यरेरे 
(0 सैकण्ड) आज दोपहर में पाँच दिवसीय राजकीय यात्रा पर 
है नई दिल्‍ली पहुँचे । हवाई झट्टे पर उनका स्वायत 
करने के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जैलपिह तथा प्रधान 

मन्‍्त्री श्री राजीव गांधी उपस्थित थे । 


भोज के भ्रवसर पर राष्ट्रपति रात्रि को राष्ट्रपति भवन में श्री न्यरेरे के 

के भाषण की फिल्म (कुछ | सम्मात में दिये गये भोज के अवसर पर बोलते हुए 

पंश) ज्ञानी जैनसिंह ने कहा कि, भारत और तंजानिय्य 
के सम्बन्ध हमेशा से मित्रता के रहे हैं ! 


भाषण के कुछ झौर पंश राष्ट्रपति महोदय ने देक्षिय ऋद्येडर अट 
सामीबिया के स्वतंत्रता आ्रन्देटट के उसे भारत 
के समर्थन को दोहराया झीर <८ बटर में देजानिया 
को सराहना की । थी अर: ् 
पद छोड़ने के विर्फद्र दर दुख व्यक्त स्थिर के कल 
दिद म़ासायर में मस्द्मारक्ियों की रद कि 
विख हांदि के डिए खदय दवादर २ 


हु 
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न्योरे के भाषण की फ़िल्म 
के पंश 

(तीन भंश लगातार-समय 

0 सँकण्ड) 


फिल्म 
(5 सैंकण्ड) 


भेंट के समय की फिल्म 
(5 संकण्ड) 


बात-चीत के समय की फिल्म 
(5 संकण्ड) 


श्री न्यरेरे ने इस प्रवसर पर बोलते हुए विकास 
शील देशों के भ्रापसी सहयोग पर बल दिया। 
प्राधथिक भौर तकनीकी सहयोग के लिए उन्होंने 
भारत के सहयोग की प्रशंसा की झोर कह! कि 
उनके पद छोड़ने से उनके देश की नीति में कोई 
परिवतन नहीं भायेगा । 


दिन में श्री न्यरेरे इंदिरा गांघी स्मारक देखने 
गये । 


विदेश मंत्रालय की नीति नियोजक समिति के 
भध्यक्ष जी पायंसारथी तथा उपराष्ट्रपति थी बेंकट 
रमणा ने भी श्री न्यरेरे से भेंट की । राष्ट्रमण्डल के 
महासचिव एस. एम. रामफल से क्री न्यरेरे ने 
दक्षिण भफीका की स्थिति पर बातचीत की । 


प्रघानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने इंगरलेण्ड की 
प्रधानमंत्री श्रीमती थंचर से प्राग्रह किया है कि 
वे दक्षिणी भफ़ीका द्वारा भ्रपनाई जा रही 'रंगभेद 
की नीति को बदलने के लिए भपने प्रभाव का 
उपयोग करें। 

श्रीमती थंचर को लिखे पत्र में राजीव गांधी 
में इस बात पर जोर दिया कि दक्षिणी झफ़ीका में 
बहुसंख्यक काले लोगों पर भत्याचार तुरन्त बंद 


होने चाहिए । 


तमिल लिबरेशन फ्रन्‍्ट के सचिव भरी भ्रमृत- 
लिगम ने झाज भ्रधान मस्त्री श्री राजीव गांधी तथा 
विदेश सचिव रोमेश भण्डारी से श्रीलंका की तमिल 
समस्या के सम्दन्ध सें बात की। श्री असृतलिगम 
ने प्रधानमंत्री को थिस्पू वार्ता टूटने के बारे में पूरी 
जानकारी दी तथा श्रीलंका में तमिलों पर हो रहे 
अत्याचारों से भी भवगत कराया 

उधर श्रीलंका के पूर्वी प्रांत में थिरकोविल के 
समीप सैनिकों के साथ मुठभेड़ में 26 तमिल उप्र 

| बादी मारे गये । 


बैठक की फिल्‍म 
(5 सैकष्ड) 


श्रद्धांजलि के समय की फिल्म 
(2 सैकण्ड) 


संवाददाताओं से बातचीत 
की फिल्‍म 
(३ सैकण्ड) 


बाचक 


संवाददाता सम्मेलन की फिल्म 
(2 संकण्ड) 
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भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरणीत सिंह बरनाला 
को शिरोमरित भकाली दल के जिला जत्वेदारों व 
राज्य इकाइयों के भ्रध्यक्षों की बैठक में अकाली 
दल का कार्यवाहक अ्रष्यक्ष चुन लिया गया है। 
चंडीगढ़ में सम्पन्न हुई इस बेठक में 25 जिला 
जत्वेदार तथा राज्य इकाइयों के अध्यक्ष उपस्थित 
थे। 


संत भजीत सिंह संसदीय बोर्ड के प्रध्यक्ष बनाये 
गये । बैठक में संत लोगोंवाल को श्रद्धाजलि प्ररपित 
की गई तथा देश की एकता के लिए उनके प्रयत्नों 
की सराहना की गई। 


बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते 
हुए दल के महासचिव श्री वलवंत सिंह रामुवालिया 
ने बताया कि बैठक में पंजाब समभौते के हर शब्द 
की सराहनां की गई। कार्यवाहक प्रध्यक्ष निर्वाचित 
होने के तुरन्त बाद श्री बरनाला ने कहा कि उनका 
दल पंजाब में झ्ागामी चुनावों में भाग लेने के भपने 
फैसले पर कायम रहेगा । 


पंजाब में श्रागामी 25 सितम्बर को लोकसभा 
की 3 तथा विधान सभा की 27 सीठों के लिए 
चुनाव की वैधानिक प्रक्रिया कल 26 अगस्त को 
अधिसूचना जारी होने के बाद आरम्भ होगी । 


जनता पार्टी के श्रध्यक्ष श्री चन्द्रशेलर मे पूना 
में संवाददाताझों से बात-चीत करते हुए कहा कि 
पंजाब में चुनाव का फैसला जल्दबाजी में किया 
गया तथा इससे राज्य में उग्रवादी गतिविधियों को 
समर्थन मिलेगा | 


यह पूछे जाने पर कि क्‍या वे विपक्ष दारा 
चुनाव का बहिष्कार करने का समर्थन करेंगे, श्री 
चन्द्रशेखर ने कहा कि यह झकाली दल के फैसले 
के बाद ही पता लगेगा। 
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कार्यक्रम की फिल्म 
(2 सैकण्ड) 


वाघक 


बाढ़ की फिल्‍म 
(5 सैकण्ड) 


वाचक 


डॉ. मवीन शाह का चित्र 
(2 सैकण्ड) 
१ 


भाज राजधानी में दक्षिणी प्रफ्रोका में 
“मुक्ति संघर्ष” पर एक संगोप्ठी हुई। इसमें बोलते 
हुए विदेश राज्य मंत्री श्री घुर्शीद भालम खान ने 
दक्षिणी प्रफीका की रंगभेद नीति की कटु भालोचना 
की | संगोष्ठी में श्रफ्रीकी देशों के कई राजनयिक 
तथा झफ़ीकी नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि भी 
उपस्थित थे । 


भूतपूर्व भूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री लाल- 
कृष्ण झाडवानी ने मई दिल्‍ली में एक सभा में 
बोलते हुए भाकाशवाणी भौर दूरदर्शन को स्वायत्त 
बनाने की भांग की ! श्री भादवानी संतानम स्मारक 
समिति द्वारा 'समाचार माध्यमों की स्वतन्त्रता! 
विषय पर प्रायोजित व्याख्यान माला में बोल रहे 
थे। 


विहार भौर उत्तर प्रदेश में नदियों का जल स्तर 
लगातार बढ़ने से बाढ़ की हालत शभौर बिगड़ गई 
है । विहार की सभी प्रमुख नदियाँ खतरे के निशान 
से ऊपर बह रही हैं । बलिया जिले में धाधरा तथा 
गंगा नदियों में बाढ़ के कारएणा 34 गाँव प्रभावित 
हुए हैं । 


इण्डियन बैक एम्पलाईज एसोसिएशन तथा बैक 
झऑफिससे एसोसिएशन ने 29 अगस्त की प्रपती 
प्रस्तावित देश ब्यापी हड़ताल स्थग्रित करने का 
निर्णय किया है| 

एसोसिएशन के एक प्रवक्‍ता के भझनुसार यह 
कदम वित्तमस्त्री श्री विश्वताथ प्रताप सिंह के 
आश्वासन पर उठाया गया। 


अमरीका में बसे भारतीय डाक्टरों की एसो> 
सिएशन के प्रध्यक्ष डॉ. नवीन शाह ने यह जानकारी 
दी कि उनकी एसोसिएशन भारत के चिकित्सकों 
को नवीनतम उपकरणुं व खोजो की निरन्तर जान- 


वाचक 


बाचक 


वाचक 


मैच की फिल्म (5 सैकण्ड) 


बाचक 
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कारी देने की योजना बना रही है। योजना के 
अन्तर्गत इस कार्य के लिये दिल्‍ली, जयपुर, बम्बई 
तथा मद्गास में चार केन्द्र खोले जायेंगे । 


देश के सभी भागों में श्रच्छी वर्षा से खरीफ 
की फसल अच्छी होने की सम्भावना है। कृषि 
मन्त्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार अच्छी वर्षा 
होने से खरीफ के लिये श्रब 8 करोड़ 82 लाख टन 
फसल प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा होने की झाशा है। 


अमरीकी स्पेस शटल डिस्कवरी को झाज भी 
अ्रन्तरिक्ष में नही भेजा जा सका । यह कम्प्यूटर में 
खराबी हो जाने के कारण हुप्ना । कल भी खराब 
मौसम के कारण इसे अन्तरिक्ष में नहीं भेजा जा 
सका । 


ग्रीस इस सप्ताह होने वाले नाटो देशों के 
सबसे बड़े हवाई तथा नौ सैनिक युद्धाम्यास में भाग 
नही लेगा । ग्रीस के प्रधान मन्‍्त्री श्री पापेन्दू ने 
नाटों सेनाप्रों के सर्वोच्च अधिकारी जवरल रोजसे 
को झाज यह जानकारी दी । 


भारत ने पहले अन्तर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच 
में श्रीलंका को दो विकेट से हरा दिया। भारत के 
कप्तान कृपिल देव ने टास जीतकर श्रीलंका को 
बल्लेबाजी करने के लिये बुलाया। 'मैन श्रॉफ द 
मैच” घोषित किये गये राय डायस के शानदार.80 
रनों की सहायता से श्रीलंका की टीम ने 45 ओवर 
में 6 विकिट पर 24 रन बनाये। भारतीय टीम 
ने दो विकिट व तीन गेंद शेष रहते विजयी रन बना 
लिये । बेंगसरकर ने शानदार खेल दिखाकर 89 
रन बनाये। पे 


नई दिल्ली में सम्पन्त अन्तर संस्थान टेबिल 
टेनिस प्रतियोगिता में कमलेश मेहता तथा इन्दुपुरी 
क्रमशः पुरुषों और महिलाझों के विजेता रहे । 


अब हमें झाज्ञा दीजिये, नमस्कार ! 
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26, « दुरदर्शन का द्वितीय दूसरा चैनल (बम्बई) 


दूरदर्शन का प्रारम्भ झौर इसकी विभिन्न सेवायें 


भारत में टी. वी. प्रायोगिक सेवा 45.9.4959 
(छाफ़लांग्वयाओ पए 5लरंल०) 


स्कूल दूरदर्शन सेवा 23,0.96] 
नियमित सार्येजनिक टी. वी. प्रसारण सेवा 5,8,965 
कृषि-दर्शन कार्यक्रम 26.,967 

2.40,972 


भारत फा दूसरा दूरदर्शन केन्द्र (बम्वई) 
सैटेलाइट ई स्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरीमेंट (साइट शा) 


एक वर्षीय 4,8,975 

दुरदर्शन की व्यावसामिक सेवा 4,.976 

दूरदर्शन की रेडियो से प्रलग एक स्वतस्त्र, पृथक विभाग के 

रूप में स्थापना ,4 ]976 

दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्य क्रम का प्रारम्भ, रगीन टेलीवीजन 

के प्रसारण की प्रस्तावना, इन्सेट (प्र) का टेलीविजन के लिए 

उपयोग, माइफ्रोवेवलिक का टी. वी. द्वारा उपयोग 45,8,4982 

नवें एशियाई खेल प्रतियोगिता का सीघा प्रसारण 49.4.]982 

गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन से धम्बन्धित कार्यक्रमों का 

राष्ट्रीय एवं भन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण 7.3,983 

इनसेट का पूर्ण रूपेणा उपयोग 35.0.983 

कामनवेल्थ हेड्स भाफ गवनंमेन्ट सम्मिट (चोगम) से 

सम्बन्धित प्रसारण 22.4,4983 

दुरदर्शन की रजत जयन्ती 75.9.984 

दृरदर्शन का प्रथम दूसरा चैनल (दिल्ली) 77,9,984 
.5.985 


पुव 


प्रेस कानून 





समाचार-पत्र न्यायालयों का व्यक्तित्व प्रतिम्दित करने का प्रष्तद झरे कस्पेश 
अन्ततः न्यायालय ही विधि-व्यवस्या के संरक्षक हैं। विश्चि-बप्स्न्म प्रग्श 
फानून बनाये रखने में शासन झौर प्रेस, ये दीतों एड दृच 
करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा कानून करता हैं. 
मर्यादा प्रेस कायम रखता है । 





पश्वकारों को प्रेस-कानूनों की जानझाये होला अचतच भाससूछ हैं। िलि 
पत्रकारों को इनकी जानकारों नहीं होठी हैं दे झुए बघाएडनक्‍लेस्ंएा अर चने हूँ ॥ 
भ्रनेक बार समाचार-प्रों के बंद होने को क्थिलियों पिदा हे ऊालो ई ऑन कृत्याइड 
तथा प्रकाशक न्यायालयों के चक्कर नस्ये 
को जिन कानूनों के बारे मे विशेष झत्ल्‍्झूरों 
अदालत की अवज्ञां और कापी हंट्ट झ 
सामान्य एवं संवैधानिक कानूद झंद झात 
के मुख्य उपबंधों के सम्बन्ध में 
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प्रपनी इस संविधान राभा में भाज तारीस 26 सवम्बर, 949 (प्रिति मागंशीष 
शुक्ला सप्तमी, संवत्‌ दो हजार छः विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को भंगीत 
भपिनियम भ्रौर पग्रात्मापित करते हैं।'” 

संविधान में भागे चलकर स्वातन्त्य प्रधिकार के पनुच्चेद !9 के प्रथम खंड 
के उपखंड (क) के भनुधार “सब नागरिकों क्रो याकू-स्वातस्थ्य और प्रभिव्यक्ति- 
स्वातन्त्य फा ब्रधिकार होगा ।” 

इसी मुल भनुच्छेद का उपसंट दो निम्न प्रकार हैः 

खंड () के उपसड (क) वी कोई बात प्पमान लेस, भपमान-वचन, मात 
हानि, न्‍्यायात्य-प्रपमान से प्रयवा शिप्टाचार या सदाघार पर झ्राघात करने वाले, 
प्रयवा राज्य की सुरक्षा को दुवल करने प्रथवा राज्य को उलटने की वृत्ति बाले 
किसी विपथ रो, जहाँ तक कोई वर्तमाव विधि सम्न्ब्ध रखती हो वहाँ तक उसके 
प्रवर्तन का प्रभाव, झथवा संबंध रखने वाली किसी विधि को बसाने में राज्य के लिये 
रुकावट, न डालेगी। 

स्वाधीनता के बाद झौर विशेष रूप से संविधान बनने के बाद भारत के 
समाचार-»पत्रों वी श्यिति में वहुत परिवतंन हुए हैं। समाचार-पत्रो को अपने विचार 
प्रकाशित करने की उतनी ही भ्राजादी है जितनी देश के कसी मागरिकों को। 
समाचार-पत्र झायोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसमे कोई संदेह नही कि 
समाचार-पत्रों की स्वश्नतंत्रता भारतीय संविधान के भनुच्छेद 9 (7) के भ्रधीन 
नाथरिको की प्रत्याभृत भ्रभिव्यक्ति की स्वतन्ध्रता के मूल भधिकार मे सम्मलित है । 

इस प्रकार की प्रभिव्यक्ति 'वाक्‌ एवं श्रमिव्यक्ति की स्वतंध्रता” के भ्रस्तर्गत 
किसी विण्य पर विघार अ्रकट करने, मत बनाने, विना सरकारी हस्तक्षेप, सूचना 
था समाचार प्राप्त करने भौर प्रकाशित करने की स्वतंत्रता मे शामिल है । 
2, मानहानि (0८779007) 

समाचार पत्रों झौर पत्रकारों पर सबसे भ्रधिक मुकदमे मानहानि के हो होते 
हैं। किसी व्यक्ति, संस्था, न्यायालय, भ्रधिकारी आदि की दुर्भावनावश माग हानि करने 
पर फौजदारी तथा दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमे चलाये जा सकते हैं तथा दो वर्॑ 
की साधारण कीद अथवा जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं । 

भारतीय दंड सहिता (!860) की घारा 499 में मानहानि को इस प्रकार 


स्पष्ट किया गया है-- 
"'जो कोई या तो बोले गये या पढ़े जाने के लिए झाद्ययित दब्दों द्वाराया 


संकेतों द्वारा था दृइय निरूपणों द्वारा किसी च्यक्षित के बारे में कोई लांछुद इस झ्राशय 
से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांधन से व्यकित की स्याति की पझपहानि 
की जाये, या पहले जानते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछुन से व्यक्ति 
की ख्याति की श्रपहानि होगी, इसके बारे सें कहा जाता है कि यह उस व्यक्ति की 
मानहानि करता है ।” 


प्रेस कानून !7 


संवाददाताओं का यह उत्तरदायित्व है कि समाचार-संकलन था समाचार 
लेखन करते समय इस बात का ध्यान रखे कि श्रपुष्ट, अ्प्रमारिक तथा सुनी-सुनाई 
बातों पर भ्राधारित समाचार नही भेजे | गलत शीपंक देना, अपमान जनक चित्र 
प्रकाशित करना भी मानहानि कारक माना गया है ! भारतीय दंड सहिता की धारा 
]24 ए और फौजदारी कानून का उपयोग मानहाति के मामलों मे किया जाता है । 
'कहा जाता है; सुना गया है; पता चला है; आदि बातें लिखने से मानहानि के 
दोषो से नहीं बचा जा सकता है। मानहानि का मामला मृतकों की ओर से भी उठाया 
जा सकता है । 


मानहानि के मुकदमों से बचने के लिए पत्रकारों को निम्नलिखित कुछ 
बातो पर ध्यान देना घाहिये-- 

, जब तक श्रापके पास ऐसे सबूत न हों जिसे भ्रदालत मे प्रस्तुत किया 
जा सकता है तब तक किसी, व्यक्ति के व्यवहार या चरित्र पर लाछव नहीं लगाया 
जाना चाहिये । 

2. आप अपनी झोर से कुछ मत कहिये बल्कि तथ्यो को स्वय ही अपनी 
कहानी कहने दीजिये । किसी के आच रण या चरित्र के सम्बन्ध मे स्वय निष्कर्ष न 
निकाले । 

3, गलत नामो और पदों का उल्लेख नही करें । 

4 दूसरों के आपत्तिजनक वक्‍तव्यों या भाषणों को प्रकाशित करने से 
आपको भी मानहानि का उतना ही दोपी ठहराया जा सकता है जितना उस व्यक्ति 
मा संगठन की जिसका कथन आपने प्रकाशित किया है। इस प्रकार किसी श्रन्य पत्र 
में प्रकाशित किसी समाचार या टिप्पणी को मुद्रित करने से श्राप मानहानि के दायित्व 
से बच नही सकते ॥ 

5, समाचार हमेशा संतुलित होना चाहिए। दूसरे पक्ष को भी अपनी बात 
कहने का भ्रवसर जरूर दीजिए । एक तरफा यानि एकागी वकतव्यों या भारोपो से 
बचिये । है 

6, “तथा कथित” लिख देने से आप मानहानि के दावे से नहीं बच सकते । 

7. श्रदालत-कार्यवाही भे यदि कोई वात कही गई है तो उसे प्रकाशित किया 
जा सकता है। लेकिन अगर किसी वकील ने या किसी एक पक्ष ने अदालत के बाहर 
कोई बात कही हो तो उसके प्रकाशन से मानहानि हो सकती है । 

8, सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम समाचार में न दिये जायें यह 
काफी नहीं है । मानहानि के मुकदमो से बचने के लिए यह भी जरूरी है कि ऐसे 
व्यक्ति यह सिद्ध नही कर पाये कि भ्रकाशित सामग्री मे आपत्तिजनक संकेत उन्हों 
बीओर था; 

9. जब तक अदालत द्वारा अभियुक्तों को कोई सजा नही सुना दी जाती है 
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तब तक उन्हें विर्दोप माना जाता है। इसलिए सजा होने तक उन्हें हत्यारा, चोर, 
झपराधी प्लादि न कहिये । 


अ्रपवाद 
लेकिन इस कानून के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं 
जिनमें पत्रकार मानहानि के दोपों से वच सकता है। वे इस प्रकार हैं-- 

!, किसी व्यक्ति या सस्था के बारे में कोई बात बहना जो सत्य हो भौर 
यदि उसका प्रकाशन सावंजनिक क्षेत्र में हो तो वह मानहानि नही है । यह प्रकाशन 
सार्वजनिक हित में है या नही यह तक का विपय हो सकता है । 

महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री भ्रंतुले का इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान कांड, 
राजस्थान में पहाड़िया सरकार के एक मतन्त्री नानालाल की नावालिग पुत्रियों 
का विवाह अ्रकरण भादि ऐसे उदाहरण है जिनमें महत्त्वपूं पदों पर भ्रासीन व्यक्तियो 
के चरित्रों को भझाम जनता के समक्ष भ्रस्तुत किया गया । 

2. यह मानहानि नही है कि यदि किसी न्यायालय की कार्यवाही की मूलतः 
सत्य रिपोर्ट या उस कार्यवाही का परिणाम भ्रकाशित किया जाये । 

3, पुस्तक समीक्षा, प्रदर्शनियों, भेलो तथा सांस्कृतिक समारोहों को समीक्षा 
श्रादि पर भ्रालोचनात्मक लेख लिखना इस कानून के घन्तगगंत मही झाता। लेकिन 
पह ग्रालोचना सदुभावनापूर्ण होनी चाहिए ! 

4, यदि कोई व्यक्ति किसी भ्रपराघ के सन्देह में पुलिस दवरा पकड़ा जाता 
है तो उस समाचार लेखन में भपराधी व्यक्ति के नाम के पूर्व 'कथित” शब्द का प्रयोग 
करना चाहिये । जब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई झपराध न्यायालय मे सिद्ध 
नही हो जाता तव तक झाप उसे झपराधी नहीं कह सकते । केवल गिरफ्तारी का 
अर्थ प्रपराध नहीं होता । 


3. श्रदालत कौ झवमानना (7%6 ००ग्रांशाए। ० 0००७) 

मुकदमों के समाचार प्रकाशित किये जा सकते है, लेकिन इस सन्दर्भ में 
ध्यान रहे--(!) वादी ओर प्रतिवादी दोनों का पक्ष सन्तुलित रूप से प्रस्तुत किया 
जाये (2) गुकदस्ते की ताजा कार्यदाही का ही अक्ाशत किया बाये। 

अदालत की भवमानना तब समभी जाती है जब-- 

]. अदालत की गरिमा को गिराने वाली बातें प्रकाशित की जायें। 

2, अंदालती कामकाज में दखल दिया जाये । 

3. विचाराधीन मामलों को श्रभावित करने के लिए कुछ प्रकाशित कर 
दिया जाये । 

4, न्यायाबीश के प्रति झ्नादर का भाव दिखाया जाये । 
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. साक्षी को प्रभावित करने का भ्रयास करना । 

. अदालत में उपद्रव करना या व्यवघान पैदा करना। 

- पुलिस पूछताछ में व्यवधान डालना । 

, न्यायालय के नन्‍्यायावीश पर झनौचित्य और श्रयोग्यता का आरोप 
लगाया जाये झ्रथवा उनके चरित्र हनन का प्रयास किया जाये! 

9, न्यायाधीश की बिना अनुमति के अदालत की कार्यवाही का अथवा 

श्रभियुक्त के चित्र का प्रकाशन । 

स्यायालय की झवमानना का अभिश्नाय दीवानी झौर फौजदारी प्रवमानना से है। 

, दीवानी शभ्रवमानना--जानवूककर अदालत के निर्णय, डिक्री, निर्देश, 
आदेश; रिट ग्रथवा अन्य अदालती प्रक्रिया की अ्रवज्ञा या अदालत में दी गई शपथ का 
उल्लंघन किया जाये। 

2. फौजदारी झ्वमानना--फौजदारी अवमानना का अथी ऐसे प्रकाशन से है 
जो न्याय प्रशासन में बाधा पहुँचाता हो या उसकी वाधा पहुँचाने की प्रवृत्ति हो 
जिससे न्यायालय की गरिमा और प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो । 

न्यायालय की अवमानना का दोषी पाए जाने पर छः माह की कंद या दो 
हजार रुपया जुर्माना झ्रथवा दोनों सजाएँ एक साय दी जा सकती है । 

न्यायालय की श्रवमानना का कानून अत्यन्त व्यापक है ) जरा सी असावधानी 
सम्पादकों और पत्रकारों को मुसीबत में डाल सकती है। न्याय प्रणाली की पविच्ता 
एवं विश्वसतीयता को बनाये रखने के लिए ही यह कानून बनाया गया ॥सन्‌ 926 
से पूर्व इस कानून के कोई निश्चित नियम शास्त्र (000/60 [.89) नही थे। सब 
952 में नया 'पदालत मानहानि! कानून बनाया गया। इस अधिनियम में भी 
“प्रवमानना' की कोई सुनिर्धारित परिभाषा नहीं दी गई। कानून को अधिक प्रभावी 
और स्पष्ट बनाने के लिये सम्‌ 97] में नये 'कठेप्ट झ्राफ कोर्ट” भ्रधिनियम को 
पारित किया गया । यह नया अधिनियम 24 दिसम्बर, 97 से लागू हुआ्ना । 


6० 3 ०७ 


संत्द तथा विधान मंडलों के विशेषाधिकार । 

संसद, विधान सभाओं तथा विघान परिषद्‌ के सदस्यों को उचित प्रकार से 
बिना किसी अवरोध के अपने कार्यों के निर्वहन के लिये भारतीय संविधान के प्रनुच्छेद 
05 (!) तथा 94 (2) के आवार पर कुछ विशेषाकाधिर प्रदाम किये गये है । 

पत्रकारों को संसद या विधान मंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन के विषय में 
संप्तद या विधान मंडल के किसी सदन, उसकी समितियों या सदस्यों पर प्रकाशित 
टिप्पणियों के विषय में सचेत और सावधान रहना चाहिए। संसद की श्रवमातना 
से बचने के लिए पत्रकारों को निम्न बातों पर ध्यान देता चाहिये-- 

कार्यवाही का विवरण संतुलित होना चाहिए । जो बात कार्यवाही में शामिल 
मही की गई है उसे प्रकाशित नही की जाये । किसी सदस्य को लांछित नहीं किया 
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जाये शौर उसके विचारों और भावनाम्रों को ठेस नहीं पहुँचाई जाये । 
जो विशेषाधिकार पूरी संत्तद के हैं वह उसके सदस्य के भी होते हैं, इसलिये 
किसी सदस्य पर झ्रापत्तिजनक ठहराई जा सकने वाली टिप्पणी करने से सम्पूर्ण 
सदन का विशेषाधिकार भंग होना माना जाता है। भ्रधिष्ठाता के प्रति प्नादर प्रकट 
करना, कार्यवाही मे दखल देना, सदन की कार्यवाही को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत 
करना, शालीन व्यवहार न करना झौर प्रन्य विसी प्रकार से संसद था विधान मंडलों 
की गरिमा को तीडने या गिराने का प्रयास करना पत्रकारों को विश्वेषाधिकारों के 
उल्लघन के दायरे में ला खड़ा करता है। 
सयदीय समितियों के विशेषाधिकार वही होते हैं जो संसद या उसके सदस्यों 
के होते हैं । सतदीय समितियों की कार्यवाही का विवरण प्रकाशित करना तब तक 
निपिद्ध होता है जब तक उनके प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत मही कर दिये जाते है । 
इन नियमों का उल्लंघन पूरे सदन का विशेषाधिकार भग किया माना जाता है | 
ह अवमानना का निर्णय करते समय प्रत्येक सदन अदालत का रूप धारण करता 
है झौर दोपी पाये गये व्यक्तियों को सजा दे सकता है जैसे न्यायालय देता है! 
इस सम्बन्ध में ससद तथा प्रनेक विधान सभाग्रों ने अनेक वार मत दोहराये 
हैं। दोषी पाये गये व्यक्तियों को श्रधिकतर चेतावनी देकर छोड दिया गया है या 
संदन के द्वार निकट खडा करके उनवी भर्त्सना की गई हैं। कभी-कभी दंड स्वस्प 
पत्रकार-दीर्षा रद्द कर दिये गये हैं भ्ौर उनकी ग्न्य सुविधाएँ समाप्त कर दी गई हैं। 
]9 अप्रेल, 96 के साप्ताहिक 'ब्लिदुज' के एक झंक में प्रकाशित समाचार 
पर लोकसभा सदस्य श्री खुशवत राय ने विशेषाधिकार का प्रश्न लोवसभा में उठाया। 
इस समाचार! में ससद सदस्य श्री जे. बी, कृपलानी के लोकसभा में दिये गये भाषण 
पर टिप्पणी दररते हुए उनके चरित्र और भावरण पर गभीर भौर भश्लील टिप्प- 


या की गई थी। है 
लोकसभा पग्रध्यक्ष श्री अनतशयनम्‌ अय्यंगार ने 29 अगस्त, 96। को 


“ड्लिटूजअ” साप्ताहिक के सम्पादक श्री भार. के, करजिया को सदन की ओर से 
प्रताड़ित किया था । सदन की विशेषाधिकार समिति ने उन्हें प्राचार्य जे, बी. कृपलानी 
के लोकसभा में दिये गये भापणा का एक विवरणा उन्हे भ्रपमानित करने की हृष्टि 
से छापने का दोपी ठहराया । पत्र ने कृपलानी को शीप॑क में ही 'कूपालूनो' लिखा था 
प्रौर समाचार के साथ श्रकाशित चित्र के नीचे हृपलानी का भी 'रूपालूनी' कर 


दिया गया था । 
श्री करंजिया ने संसद के भ्रधिकार को चुनोती देते हुए इसे झभिव्यक्ति की 


स्वतन्रता का मामला बताया भौर उच्चतम न्यायालय मे भी इस सम्बन्ध में याचिका 





[. कूपालूनो द्वारा झारोप 
बुरा सफेद, नंगा भूठ 
( ब्लिदूज दिल्‍ली विभाग के थी एन. राघवन द्वारा ) 
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दी । लेकिन, न्यायालय ने उसे रह कर दिया। उस पर श्री करंजिया को लोकसभा- 
कक्ष के मध्य द्वार के निकट खडा कर उनकी भत्सेना की गई। संवाददाता श्री ए. 
राघवन का पत्रकार-दीर्घा , प्रवेश-पत्र रह कर दिया गया। 

5. समाचार पत्र एवं पुस्तक पंजीकरण श्रधिनियम 867, (0655 शाह छे00॥8 
एथशांडप्थातंणा #ैण ० ]867) 

समाचार-पन्नों का पंजीकरण, समाचार-पत्र तथा पुस्तक पंजीकरण 
अधिनियम 22 मार्च, 867 को जारी किथा गया था। इस अ्रधिनियम की प्रमुख 
धाराएँ इस प्रकार हैं-- 

]. प्रत्येक प्रकाशित समाचार-पत्र में मु्क, प्रकाशक, प्रकाशन-स्थल का नाम 
स्पष्ट रूप से होना चाहिए। 

2. बही मुद्रक पत्र छाप सकता है जिसने जिला, प्रेसीडेंसी तथा सव डिविजनल 
मजिस्ट्रेट की अनुमति प्रेस चलाने के लिए ले रखी हो । 

3, समाचार-पत्र के प्रत्येक अक पर पत्र के मालिक और सम्पादक का नाम 
भ्रंकित होना चाहिए। 

4, किसी पत्र प्रकाशन के लिए मुद्रक और प्रकाशक को जिला, प्रेसीडेंसी 
अथवा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने होगे। 
इसके साथ ही प्रकाशन की भापा और काल की भी जानकारी देती होगी । मुद्रक को 
पत्र र का का लिखित अ्रधिकार-पत्र भी अपने घोषणा-पत्र के साथ संलग्न करना 
जरूरी है। 

$, पत्र के नाम, भाषा, काल, मालिक, मुद्रक झ्रादि मे होने वाले किसी परि- 
बर्तन की सूचना संवधित अश्रधिकारियों को देकर नया आज्ञा-पत्र प्राप्त करना 
आवश्यक है। 

6, घोषणा-पश्र की स्वीकृति के बाद यदि कोई साप्ताहिक पत्र छः सप्ताह 
तक तथा प्रन्य समाचार-पत्र तीन माह तक प्रकाशित नही हो पाता है तो प्राज्ञा-पत्र 
रह या बेकार या अ्रमान्य हो जायेगा । 

7. यदि तीन भहीने की अवधि में देनिक, साप्ताहिक, भ्रथे साप्ताहिक झ्ौर 


पाक्षिक पत्र अपनी नियमित संख्या के आधे से भी कम में प्रकाशित होने लगे तो 
उसका घोषणा-पत्र रह हो जायेगा । 


8. एक वर्ष की अवधि तक पत्र का प्रकाशन न होने पर भी घोषखा-पत्र रह 
हो जायेगा । 


9. यदि कभी गलती से किसी पत्र के अंक में उसके सम्पादक का नाम गलत 
छुप गया है और वह यह दावा करे कि उक्त श्रंक का सम्पादक वह नही था तो उसे 


चाहिए कि वह सब-डिविजनल भजिस्ट्रेंट के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करके उससे 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करले । 


0 प्रेस रजिस्ट्रार ग्रथवा अन्य किसी व्यक्ति को मांग पर पूरी जाँच पड़ताल, 
का आदेश देकर मजिस्ट्रेट घोषणा-पत्र को रह करने का अधिकारी है । 


. संसदीय पंजीका खंड 7, पक 2, अक्टूबर 96] के झ्ाधार पर 
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], घोषणा-पत्र रह होने धर उसकी भश्रपील 60 दिन के भन्दर भ्रोप्त भौर 
रजिस्ट्रेशन भ्रपील बोर्ड के सामने को जा सकती है । 

2, प्रत्येक प्रकाशित पत्र की एक प्रति भ्रेंस रजिस्ट्रार को तथा दो प्रतियाँ 
राज्य सरकार को निःशुल्क भेजनी होगी ! 

3, प्रं स-नियमी का उल्लंघन करने पर सम्पादक, प्रकाशक भौर पुद्रक को 
दो हजार रुपये का जुर्माता तथा छः महीने तक की सजा दी जा सकती है। 

4, पत्र के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक ने रहे तो इस विषय की सूचना 
मजिस्टूंट को शीघ्र देना भ्रावश्यक है, भ्रन्यया दो सौ रुपये तक जुर्माना किया जा 
सकता है। 
5, प्रेस रजिस्ट्रार और सरकार को प्रकाशित प्रंक की प्रतियाँ न भेजने पर 
पचात्ष-पचास रुपये त्तक जुर्माना किया जा सकता है। 

6. प्रेस्न रजिस्ट्रार को पत्र का सम्पूर्णा विवरण भ्रत्येक वर्ष में देना भ्रावश्यक 
है भौर प्रेस रजिस्ट्रार के सकेत पर उसे पत्र में प्रकाशन करना जरूरी है । 

7. प्रेस रजिस्ट्रार को गलत सूचना देने पर पाँच सौ रुपये का दण्ड दिया 
जा सकता है । 

]8. यदि कोई राज्य सरकार घाहे तो केन्द्रीय सरकार की प्रमुमति लेकर 
किसी समाचार-पत्र पर प्रेस कानून को आशिक प्रथवा सम्पूर्ण रूप से लागू न करने 
की विज्ञप्ति सरकारी गजट मे जारी कर सकती है । 

9. पत्र प्रकाशकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रेस रजिस्ट्रार प्रत्ति 
बये भपनी रिपोर्ट तैयार करता है । 

20. भारत के सभी भागों पर यह प्रेस कानून लागू होगा । 


प्रतीक और नाम (गलत प्रयोग को रोक) कानून 

संसद्‌ ने 950 में प्रतीक और नाम (गलत प्रयोग की रीक) कानून स्वीकृत 
क्रिया । उसमे ! नवम्बर, 964 को कुछ सशोधन हुए। प्रेस रजिस्ट्रार पत्री के 
नाम श्रादि चयन करते समय इस कानून की धाराम्रों पर भी दृष्टि रखते हैं । प्रतीक 
क्लौर नाम निम्न प्रकार के ने हों-- 

[. संयुक्त राप्ट्र संस्था से संबद्ध 

2. विश्व स्वास्थ्य संस्था से सबद्ध ॥ 

3, भारत का राष्ट्रीय ध्वज ! 

4. भारत सरकार, राज्य सरकार झथवा सरकारी विभाष 

5, सेण्ट जान एम्बूलेंस एसोसियेशन (मारत) और सेष्ट जान एम्बूलेस बिग्रड 


(भारत) । 
» आद्रपति, राज्यपाल, सदरे रियासत भयदा भारत सरवार | हि 


क्र 


न 
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य, भारत ससकार, राज्य सरकार, सरकार द्वारा स्थापित किसी निगम प्रादि 
से सम्बन्ध लक्षित । 
8. संयुक्त राष्ट्र शिक्षा-संस्कृति संस्था । घ 
9. महात्मा गांघी अथवा प्रधान मंत्री का नाम औरखिव ॥ 
0, भारत सरकार के पदक श्ौर भलंकरण | 5 +7+ 
, प्रंतराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था । रद प घ् 
]2. “इण्टरपोल' शब्द $ 
3, भारतीय क्षयरोग संस्था । 


4. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति संस्था । १8 आर 
]5, अशोक चक्र'ं भौर 'घमे चक्र' श्रथवा उनका वह चित्र जो राष्ट्र-घ्वज 
श्रौर सरकारी मुद्रा पर भ्रंकित है । 


6, प्रंतरिक्ष विज्ञान संस्था ॥ ; 


]7, ससद, राज्य विधान सभा, सर्वोच्च स्यायालय, हाइकोटं, केन्द्रीय सचिवा- 
लग, राज्य सचिवालय, सरकारी कार्यालय के नाम अथवा चित्र । 


6, भारतीप सरकारी रहस्थ अधिनियणत 4923, (फ़्तांआ 0069 86७६ #०ण 
रण 923) 


भारतीय सरकारी रहस्य भ्रधिनियम सन्‌ 923 में स्वीकृत हुआ भ्रौर मार्च, 
967 तक इसमें अनेक सशोधन हो चुके हैं॥ इस ग्रधिनियम की मुख्य बातें इस 
प्रकार हैं-- 

. राज्य के हित भौर सुरक्षा के थिरुद्ध यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध स्थानों को 
जाये अथवा उनके बारे में भ्रप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की कोई 
जानकारी शत्रु पक्ष को दें। 


2, सरकारी सकेतों, चित्रों, मानचित्रों ग्रौर गोपनीय योजनाझों को अव!धि- 
कृत व्यक्ति को देना । 


3. भ्रापत्तिजनक सूचनाएँ झ्रादि प्राप्त करना 4 
4. सरकारी मुहरों प्रादि का भ्रवाधिकृत प्रयोग । 
इस कानून के अन्तर्गत, जो भारत में सभी सरकारी कन्ंसारियों पर तथा 


विदेशों में रह रहे भारतीयों पर लागू है, । बर्ष से 4 वर्ष तक की कंद व जुर्माने 
को सजा हो सकती है। 


7. झौषधि भौर जादूगटी उपचार (भ्रापत्ति जनक विज्ञापन) अधिनियम,«954 
(06 07085 ७7१ (३९8० ए८७०१३९८५ (०छुव्णांणा बणू + हे ः् 
#ैण जव954) _., 


यह झधघिनियम 4954 में स्वीकृत हुआ था भौर । अप्रेर 
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संशोधित हुआ । इस भ्रविनियम के भन्त्गत्त निम्नलिसित प्रकार के विज्ञापनों के 
प्रदाशन को अपराध माना जाता है-- 

. ऐसी झऔपधियों का विज्ञापन जो महिलाओं को गर्भपात तथा गर्भपारण 
का आश्वासन दे । 

2. मासिक धर्म विधयक रोग के उपचार की श्रपधियाँ । 

3. नपु सकता, पायलपन, कोड़, मिर्गी और हृदयसेग झ्रादि 54 रोगों के 
उपचार (पूरी सूची भधिनियम में दो गई है) की घोषणा करने दाली भौषधियाँ। 

4. मत्र, गंडा, तावीज, कवच श्रादि तातजिकन्मात्रिक साधनों, णादू व 
अपत्कारिक तरीकों से विभिन्‍न बीमारियों की जांच, भाराम या रीकथाम का 
आ्राश्वासन । 

5. थौन शक्ति की वृद्धि का आश्वासन देने वाली झ्ौषधियाँ । 

इस्त प्रकार के विज्ञापन के लिए विज्ञापन दाता तो उत्तरदाई है ही, साथ ही 
विज्ञापन प्रकाशित करने वाले प्रकाशक व सुद्रक भी उत्तरदायी है। 


8. युवकों के लिए हानिप्रद प्रकाशन कानूच [956, (7॥6 ए०पण8 ९९४०७ 
सब्गणाणि एप्फावप्शांणा 4० ० 2956) 
महू कानून | फरवरी, )957 से लागू किया गया। इसका मुख्य उह्ंश्य 
बालकों और फ़िशोरों को "हानिकारक काशन' के सभावित दुष्परिशामों से बचाता 
है | 'पंग परसनस्ृ' से तात्पर्य धीस या इससे कम आयु के बच्चों से हैं। 'हानिकारक 
प्रकाशन! का तात्पर्य उस समाचारूपत्र, पेम्पलेट, लीफलेट ध्रादि अकाशन से हैं जो 
चिों अ्रथवा बिना चित्रों की सहायता से निम्न भावना पैदा करें-- 
], अपराधों की झाज्ञप्ति 
2. हिसा ४ 
3, घृशित एवं भयावह घटनाएँ । 
9. पुरस्कार प्रतियोगिता कानून 955, (गा एतंग8 ढ०ााफुबवतंता हैटप 
० 2955) 
समाचार-पप्रों और पम्र-पशत्निकाओं में प्रकाशित होने वाली विभिन्‍न पहुलियों 
पर दिये जाने वाले पुरस्कारों पर रोक व नियन्त्रित करने के लिए यह कानूस 
बनाया गया है । इन प्रतियोगिताओं में विभिन्‍न प्रकार की पहेलियाँ ग्रातो है जैसे 
कस बडें पुरस्कार प्रतियोगिता, रिक्त स्थान पुरस्कार प्रतियोगिता, चित्र पुरस्कार 
पहेली पश्रादि । एक हजार रुपये से प्रथिक की राशि की पुरस्कार प्रतियोगितामों 
का प्रकाशन वर्जित है तथा इनके लिए सरकार से पूव श्रयुमति लेना भावश्यक है । 


0. श्रमजीदो पत्रकार कानून, (॥76 'णापगड़ उत्पाजत 8०) + 
श्रमजीवी पत्रकारों के हित संरक्षण के लिए सन्‌ 955 में एक कामून बनाया 
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गया जिसमें पत्रकारों को ग्रेच्युटी, प्रोविडेन्ट फंड देने, काम के घंटे निर्धारित करने, 
अवकाश देने, सेवा समाप्ति पर नोटिस-काल आदि निर्धारित किया गया । 

इस कानून के अन्तगँत पत्रकारिता व्यवसाय से सम्बद्ध-स्म्पादक, समाचार 
सम्पादक, सहायक सम्पादक, सुझ्य उप सम्पादक, उप सम्पादक, संवाददाता, 
काट निस्ट, प्रेस-फोटोग्राफर और प्रूफ रीडर आदि को श्रमजीवी-पत्रकार के रूप मे 
मान्यता प्रदान की गई है । पत्र के व्यवस्थापकीय और प्रशासनिक कार्यो मैं रत 
व्यक्ति भ्रमजीवी पत्रकार की श्र णी में नही भाते । 


पत्रकारों से सम्बन्धित अन्य कामून है-ससदीय कार्यवाही प्रकाशन फा संरक्षण 
कानून-956 (एक्शॉक्राद्याआप श0०९8त785 ए706000 एप्।लइधंणा ैए 
० 956), जो आपातकाल में समाप्त कर दिया गया थाओर आपात्‌काल के बाद 
पुनः लागू.कर, दिया गया है । इसको फिरोज गाधी कानून भी कहा जाता है। इसमे 
पत्चकारों को ससद की कार्मेवाही के प्रकाशन पर संरक्षण की वैधानिक व्यवस्था है । 
ससद की कार्यवाही के सही प्रकाशन पर कोई भी दीवानी अथवा फोजदारी मुकदमा 
किसी समाचार-पत्र पर नही चलाया जा सकता । यही इस कानून का मुख्य उदद श्य है । 


॥7, सुद्रण रेखए. (९४०५६ ॥0५) 

समाचार-पत्र में किसी न किसी पृष्ठ पर सम्पादक, मुद्रक तथा कार्यालय का 
नाम-पता देने का नियम है।इस विवरण को मुद्रण रेखा कहते है। अधिकाश 
समाचार»पत्रों मे झंतिम पृष्ठ के नीचे मुद्रण रेखा दी जाती है। कुछ पन्नो मे सम्पादक 
का नाम प्रथम पृष्ठ पर ऊपर दिया जाता है और मुद्रक आदि का नाम अतिम पृष्ठ 
पर। 


मुद्रण रेखा इसलिए देना ग्रावश्यक है जिससे सम्पादक और मुद्रक का दायित्व 
कानूनी दृष्टि से सिद्ध किया जा सके | 


2, कूति स्वास्थ कानून, 4957 (76 ।एतांशा ए०एएांश्ॉ। 6०, 957) 

यह कानून वस्तुतः लेखकों झौर प्रकाशकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया 
गया है। लेखकों शौर प्रकाशक की पूर्वानुमति के विना किसी भी क्ृत्ति का कोई प्रण 
या खण्ड प्रकाशित करता इस कानून का उल्लंघन माना गया है। इस कामून में 
साहित्य, संगीत, नाटक, चल चित्र, ग्रामोफोन रेकार्ड आदि में निहित लेखक श्रथवा 
सृजक के स्वामित्व को रक्षा का प्रावधान किया गया है । कापी राइट अधिकार लेखक 
के जीवन काल ओर उसकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद तक उसमे ही निहित रहता है । 

समाचार"त्रो में कार्य करने वाले पत्रकारों से अ्रपेक्षा की जाती है कि वह 
कापीराइट कानून का उल्लघन न करें । कापी राइट में उद्धरण अश देने. ५ 
व झालोवना-समालोचना की स्वतस्त्रता है लेकिन सप्पूर्ो पृष्ठ श्रधवा हे हर 
बिना प्रकाशन अ््कार के पुनः प्रकाशन वर्जित है। कसी भी रचना 
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को प्रकाशित करना अयवा उसका भजुवाद प्रकाशित करने के लिए लेखक प्रथवा 
प्रकाशक की जिसका स्वामित्व हो भनुमति भ्रावश्यक है । 
सार्वजनिक भाषणों, घोषणाप्रों भ्रथवा समाचार वृत पर कापी राइट कानून 

लागू नहीं होता | समाचारों पर भी कापी राइट कानून लागू नहीं होता क्‍योंकि 
समाचार-पत्नों का कार्य समाचार देना है। फिर भी समाचार प्रस्तुतीकरणा, शैली, 
वाक्य आदि के द्वारा ही इस कानून की यरिरए्त से बचा जा सकता है। किसी भी 
समाधार में साहित्यिक भ्रयवा रचना का साधारण उपयोग भी कापीराइट का 
उल्लंघन नही माना जाता है। 

भारतीय प्रेस किस सीमा तक स्वतंत्र है ? क्या भाप समभते हैं कि इसे 
और झाजादी की जरूरत है ? इस प्रश्त के उत्तर में प्रेस परिषद्‌ के भ्रध्यक्ष न्यायाधीश 
श्री प्रमरेद्रनाथ सेन का मत है कि "विवादास्पद प्रश्न है जहाँ तक प्रेस की 
प्राजादी का सवाल है । संविधान में बोलने की आजादी की गारंटी दी गई है। 
इस प्राजादी का मतलब स्वेच्छाचार नही हैं। पगर भाष बोलने की भाजादी का 
प्रयोग कर रहे हैं तो श्रापके कुछ दायित्व भी हैं। हमारे देश मे प्रेस को पूरी झाजादी 
है जिस तरह बोलने की प्राजादी के साय कुछ दायित्व हैं, उसी तरह भारतीय प्रेस 
की कुछ सोमाएँ है । इतनी श्राजादी की अपेक्षा भापकों मही करनी चाहिए कि 
जो कानून झाम लोगों पर लागू होते हैं, वे भाप पर इसलिए लागू न हों, चूंकि भाप 
प्रेस से हैं ।/7 


न + 
चूत अकाल कााक उनका है ०२३ 5 फः 
. झांचलिक पन्रकारं, नवम्बर, 83 पृष्ठ 3, 
व ह 


5 
प्रफ संशोधन 


प्र,फ संशोधन को सम्मलित किये बिना “समाचार सम्पादन' विषय अपूर्णो 
ही रहेगा । आज भी प्र[फ संशोधन के काये की गंभीरता से नही लिया जाता है। हिन्दी 
के प्रसिद्ध पत्रकार आचार शिवपूजन सहाय का विचार था कि--"प्रूफ की एक 
गलती निकालने पर समुद्र से मोती निकालने का झानन्द प्राता है।” सम्पादकाचायें 
श्री बाबूराव विष्णु पराडकर मानक बतेनी के प्रति विशेष भ्ाग्रह रखते थे तथ। प्रूफ « 
की भूल को भक्षम्य मानते थे । कहा जाता है कि जब बाईबिल के अंतिम प्र,फ पढ़ 
लिये जाते है तो मुद्रक के लिए भेजने से पूर्व उसकी प्रतियों को जनता के बीच प्रचा- 
रित किया जाता है तथा यह घोषणा की जाती है कि प्र,फ की प्रत्येक गलती निकालने 
बाले को पुरष्कृत किया जायेगा । 
कम्पोजिदर जब किसी सामग्री को हाथ अथवा यंत्र मे कम्पोज करता है, तो 
उसे पांडुलिपि को पढ़कर उस सामग्रो को कम्पोज करना होता है । कम्पोर्जिंग के 
दौरान हुई गलतियों में सुधार के कार्य को ही भ्रूफ-शोधन अथवा प्र[फ-संशोधन कहते 
हैं । प्रफ संशोधन करने वाला व्यक्ति प्र[फ-संशोधक कहलएता है | 
प्रूफ रीडर (प्र,फ संशोधक) 
प्रूफ रीडर को व्युत्पप्त होना चाहिये। उसका भाषा पर भ्रच्छा अधिकार 
होना चाहिये । उसकी आँखें अम्यस्त होनी चाहिये, उसका ध्यान भाषा और प्रतिपा- 
दित विषय पर तो रहना ही चाहिये, कम्पोज की भूलों पर भी रहता चाहिए | उसका 
काम है सम्पादित मूल कापी के अनुसार शब्दों को शुद्ध कर देना, विराम चिन्हों का 
उस्ते भ्रच्छा ज्ञान होना चाहिए । उसे प्रेस की परिपाटी और स्टाइल की जानकारी 
होनी चाहिए । 
एक भच्छे प्रूफ रीडर में तीन गुणों का होना झावश्यक है--(!) प्र.फ को 
सही पढ़ना, (2) प्रूफ को तेजी से पढ़ना, और (3) प्रूफ को सफाई से पढ़ना । प्रूफ 
रीडर से यह श्रपेक्षा को जाती है कि उसे समसामयिक घटनाओं, ऐतिहासिक महत्त्व 
पूर्ण तिथियों, महापुरुषों को सूक्तियों की जानकारी के साथ ही साथ शब्द कोश 
देखने का भी श्रम्यास हो । लेकिन दुख की बात है कि भारत में प्रूफ-रीडर का 


बेतनमान इतना कम है कि उपयुक्त योग्यता का कोई व्यक्ति इस काम को पसन्द नहीं 
करता । 
प्र.फ-रीडर को प्र फ-शोघन के चिन्हों के भ्रतिरिक्त मुद्रश-कला, विशेष रूप से 


६549५ रा तकनीक को जानकारी हो । उसे विभिन्न प्रकार के टाइपों को पहचानना 
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फॉपी होल्डर 

प्रूफ रीडर की सहायता के लिए कॉपी होल्डर होता है। उसका कार्य प्रेस- 
कॉपी को इस तरह पढ़ना है कि ,फ-संशोधक सभो भूलों को ठीक करता चले । उसमे 
कम, से कम इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह कॉपी को स्पष्ट और साफन्‍साफ 


पढ़ सके । 


घ्र्फ 
7. प्रूऊ तीन तरह का होता है-- (!) गेली-प्रूफ (2) वेज-प्रूफ और (3) फर्मा- 
प्रूफ । ग्रेली-प्रूफ में ठोस मेटर रहता है। पेज-प्रूफ में प्रत्येक पृष्ठ फोलियो (पृष्ठ 
संख्या) के साथ रहता है झौर फर्मा-प्रूफ मे पृष्ठ यथास्थान इम्पोज कर कसे रहते हैं! 
प्रूफ संशोधन सम्यन्धी भ्रायश्यक बातें 
हर (।) प्र[फ रीडर को सर्व प्रथम यह देसना चाहिये कि प्रूफ साफ है या नहीं 
यदि प्रूफ साफ नही है तो दूसरा प़फ मगवा लेना चाहिये । 
(2) प्रूफ संशोधन के वाद यह देख लेना चाहिये कि सारे संशोधन फर्में में 
कर दिये गए हैं या नही। फोलियो, शीपंक और भ्ृष्ठ नम्बर अच्छी तरह जाच लें । 
(3) पेज या फर्मा रिवाइज करने से पहले गैली प्र,फ से मिला ले । 
(4) रिवीजन अच्छी तरह करें । यह भी देख लें कि पेज के ऊपर था नीचे 
की लाइन कही छूट तो नही गई है। यह भी देख लें कि सभी 'बवेरी” ठोक हो गई 
? 


है या नहीं 
(5) अ्रूफ मे अ्रधिक गलतियाँ रहने पर एक वार पढ़फर, सुधार करवा के 


प्रूफ दुबारा साँग ले । 

(6) प्र,क को दुबारा देखते समय यह ध्यान रखे कि कही कोई टाइप तो नही 
निकल गया । करेक्शन में कोई डबल तो सही लग गया और कोई वर्गर मार्क किया 
हुआ टाइप तो नही बदल गया ! 

(7) फुट नोट के नम्बर की जांच अवश्य करले। यह भी देख लें कि मैटर का 
नम्बर उसी पेज में जा रहा है जिसमे कि फुट नोट है । 

(8) प्रूफ सख्त पैन्सिल से न पढ़ें । पक देखने के लिये वॉलपेन सबसे भ्रच्चा 
रहता है । प्रूफ सशोधन में ऐसी स्याही का प्रयोग करना चाहिए जो स्पप्ट दिखाई 
दे । लाल स्याही का प्रयोग ठोक रहता है । 

(9) जो भी सशोथन किया जाये उसका साकेतिक चिन्ह अवश्य देना चाहिये | 
कम्पोजिटर साकेतिक चिन्हों को ही देखते हैं । 

(79) साकेतिक चिन्ह बाई और के /हाशिये' (माजिन) से बनाना प्रारम्भ 
करना चाहिये । जूब बाई और के हाशिये में स्थान न रहे तभी दाहिनी ओर क्रम से 


सकेल बनाये जायें । ; 
(!!) जिस प्रश्नरथब्द या विराम को हटाना या बदलना होता है, उसकों 


प्रूफ संशोष्म 83 


काटते हुए एक खड़ी रेखा खीच देते है। जिस स्थान पर कुछ बढ़ाना हो, वहाँ (0) 
चिन्ह बना दिया जाता है। नया पैरा जहाँ से प्रारम्भ कराना हो वहाँ पर वड़ 
कोष्ठक का चिन्ह ([) बना देते है । 

(72) यदि कभी कोई शब्द या वावय पहले काट दिया हो पर बाद में उसे 
रखना जरूरो हो तो उसके नीचे विन्दियाँ (४०४ ४ह ) कर देते हैं । 

(3) अस्पष्ट चित्रों था शब्दों को ऋ्रास (9८) के चिन्हों से काट देते है । 
इसका भ्रर्थ उसे स्पष्ट करना है । 

(१4) अवतरण, विराम तथा स्वर चिन्हों के सकेत हाशिये में स्पष्ट करने 
चाहिये । इस सम्बन्ध मे सावधानी रखनो चाहिये। 

(5) कई पंक्तियों के अन्त मे बार-बार एक ही शब्द का या अधूरे. शब्द' का 
आना उचित नही है । एक-दो शब्द बदलकर इसे रोकना चाहिये । 

(6) प्रैस-कॉपी मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का अधिकार प्रूफ 
संशोधक को नहीं है। यदि कोई सदेह है तो हाशिये मे तीन प्रश्न वाचक चिन्ह 
(? ? ?) बना देना चाहिये । प्रेस की भाषा में इसे 'क्वेरी' ठीक करना कहते है । 

(7) संकेतों के अतिरिक्त कम्पोजिटर की सूचना के लिये जो कुछ लिखा 
जाये, उसे गोल वृत से घेर देना चाहिए । 

(8) लाइनो टाइप का करैक्शन भिलाते समय पूरी लाइन पढनी चाहिये 

(9) सुधारे गये (करेक्शन किये गये) प्रूफ का ऊपरी शिरा फटा हुआ होता 
है । कम्पोजिटर प्र[फ के ऊपरी शिरे को पहचान के लिये फाड़ देता है। गा 

(20) भेकभ्रप, बाइडिंग आदि को सुरुचिपूर्णा बनाना भी प्र,फ-संशोधक का 
काम होता है । 

(2) मैटर में लेड समान रूप से डाली गई है, पेराग्राफों पर भी सामान्य 
से एक लेड भ्रधिक डाली गई है, यह भी प्र[फ-संशोधक को देख लेता चाहिए। 

(22) भ्र,फ-संशोधक को प्रकाशन-नियमों (प्रं स-कानून) की भी थोडी बहुत 
जानकारी होनी चाहिये ) यदि प्रेस में कोई झापत्तिजनक सामग्री मुद्रित हो जाती है, 
तो लेखक तथा प्रकाशक के अतिरिक्त भुद्रक पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है । 

(23) लेखक द्वारा बाद में भेजी गई सामग्री शामिल हो गई है या नहीं, इसे 
भी देख लेता चाहिये | यदि पूरी पुस्तक का श्रन्तिम भ्रूफ एक ही प्रफ-संशोधक्‌ से 
दिखाथा जाये, तो उसमें निश्चय ही गलतियाँ कम रहती हैं तथा वर्तनी झ्ादि को 
एकरूपता बनी रहती है। डर 5 

(24) प्रू फ-संशोधन के चिन्हों को भारतीय मानक संस्था ने मानकीकृत कर 
दिया है। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने हिन्दी में 
इसका रूपान्तर कर दिया है। प्र[फ-संशोधक को इनका ही प्रयोग करना चाहिये । 

(25) प्रफसंशोवक गरेली-प्रूफ, पेज-प्रूफ और फर्मा-परूफ पर हस्ताक्षर 
करना न भूले । 


84 सप्ताचार सम्पादन और प्रृष्ठ सज्जा 
प्रफ-शोधन-चिन्ह 
चिह्ठ हिन्दी श्र 
& *"* लगाएँ 
€:9/... छर्दु पंक्ति लगाएँ 
+ #... स्पेस बढ़ाएँ 
(/0/ ,कोप्ठक लगाएँ 
(:)/ कोलन लगाएँ/विसर्ग लगाएँ 
2# _ भ्रत्प विराम लगाएँ 
७५ | विराम चिह्न/बिन्दु लगाएँ 
(८ ५. विस्मयादि बोधक लगाएँ 
“/ है समास चिह्त/हाइफन लगाएँ 
€2८ _ एक एम डैस लगाएँ 
८2८. हाशिमे/पाश्व से एक एम स्पेस छोड़कर 4गाएँ 


(2 < हृशिये/पाश्वं से दो एम स्पेस छोड़कर लगाएँ 


36 अझधे विराम लगाएँ 


॥। सीध में ठीक करें 
बांयी ओर लाएँ 


(, 
| दायी ओर लाए 


७0 नीचे लाएँ 
०... ऊपर ले जाएँ 
+ संकेतित स्थान तक पंक्तियाँ नीचे ले जाएँ 


न स्पेस उभर रहा है, उस दबाएंँ 
न संक्रेतित स्थान तक पक्तियाँ ऊपर ले जाएँ 


> «7 ,- अओरूफ संशोधन १85 
स्थान बढ़ाएँ 
अधिक स्थान बढ़ाएँ 
स्थान कम करें 
मोटे टाइप में बदलें 
छोटे दाइप में बदलें 
मिलादें हि 
मिलादें और मध्य स्थान बढ़ा दें 


सिलादें और टाइप निकाल दें 


निकालें/हटठाएँ 
निकालकर मिलादे ध् 
निकालें प्नोर.मध्य स्थान कम करें 
»““« यथावतु/ज्यों का त्यों 
लघु कोष्टक लगाएँ 
दीघ कोष्टक लगाएँ 
नीचे वाला अंक ऊपर/शिरोव्तों करें 
रेखा डालें 
भूल प्रति|पाण्डुलिपि देखें है 
जारी रखें 
इकहरे उद्धरण चिह्न लगाएँ 


दुहरे/डवल उद्धरण चिह्न लगाएँ 
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| 


मा 


म्ल्न 


_2४७ 
४५ 


रह 
/ 
ह् 


विनतत-०-.. जो ः 


७9) 


एक एम डैस लगाएँ 

दो एम डैस लगाएँ 

एक एन का (/2 इंच) का डैस लगाएँ _ 
लेखक देखें 

प्रश्नवाचक चिह्ठ लगाएँ 

सादे टाइप में लगाएँ 


काले/मोटे टाइप में लगाएँ 
प्रथमाक्षर मोटे और शेष छोटे टाइप में लगायें/स्माल कैप्स में 


बृहदाक्षरों में/कंपीटल पक्‍क्षरों में लगाएँ 
पंक्तियाँ ठेढ़ी हैं, सीधी करें 


हुटा टाइप/भक्षर बदलें 


पंक्तियाँ ठीक करें 


तिरछी इटेलिक्स चाहिए 


अक्षर उल्टा है, सीघा करें 


77 ८ स्थान बदल दें 


८ /८ ४० नया पैरा नही चाहिए/जारी रखें 


प्रूफ संशोधन ]87 
ह! 0 ड ७... एपास्ट्राफी लगाएँ 
११ / | १ नया अनुच्छेद/पेरा बनाएँ 
॥0 रा स्पेस नहीं चाहिए 


हे 6)3 पूरी वत्तेती दें 


न-ज+ शब्द रेखांकित करें 


आन, ही जकः 
<2/ ्प( संयुक्ताक्षर का प्रयोग करें 


भ्ण्तीः विजातीय श्रक्षर है, बदलें 
४०॥ लोग्रर कैप्स लगाएँ 
$0०/ स्माल कैप्स लगाएँ 
८०+४ ( कंपीटल श्रक्षर लगाएँ 
धन कोलन व डैस लगाएँ 
चर हाइफन/समास लगाएँ 
क। बिन्दु (नुख्ता) लगाएँ 
९// अनुस्वार लगाएँ 
६१/# समान स्पेस/समान मध्य स्थान करें 


सनक को # दोनों भोर स्पेस देकर लगाएँ 
अल चििए पंक्ति ढीली है, कर्से 
८४ शब्दों को त्रिकोण की स्थिति में लगाएँ 


फपि--->> झनुच्छेद बनाने की आवश्यकता नहीं 


6 


प्रेस शब्द-सूची 





पत्रकारिता-कोश में ऐसे भनेक शब्द हैं जिनका प्रर्थ सामान्य प्रयोग में कुछ 
और होता है तथा पत्रकारिता-क्षेत्र में उनका बोध विल्कुल भिन्न होता है| भतः 
पत्रकारिता के शिक्षाथियों को समाचार लेखन झौर सम्पादन के लिए इस पारिभाषिक 
शब्दावली (प्रंस शब्द-सूची) का अ्रध्ययन भ्रावश्यक है । 

पत्रकारिता मूलतः भारत की देन नही है। यह कला हमें पाश्चात्य देशों से 
मिली है । पत्रकारिता के छात्र अच्छी तरह जानते हैं. कि प्रथम पत्रकार कहलाने का 
श्रेय जेम्स भागस्टस हिक्‍्की को है । वे यह भी जानते हैं कि भारत का.प्रथम समाचार- 
पत्र 29 जनवरी, 780 को किसी भारतीय भाषा में नही बल्कि अंग्रेजी में (बंगाल 
गजट! या 'केलकट्टा जनरल एडवरटाइजर”) प्रकाशित हुप्रा था। हिन्दी पत्रकारिता 
(प्रथम समाचार-पत्र--“उदत मात्तंण्ड” 30 मई, 826) तो बहुत बाद मे भाई। 

प्रग्नेजों ने अपने 750 वर्षों के शासन-काल में अग्रैजी का प्रचार-प्रसार इतनी 
निपुणाता के साथ किया कि उनके भारत से चले जाने के बाद भी उनकी भाषा का 
हिल्दी की प्रपेक्षा भ्रधिक वर्चस्व दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि पत्रकारिता 
और उससे सम्बद्ध विषयों में ऐसे शब्दों का वाहल्य है जो या तो भपने मूल प्नग्रेजी 
रूप में या थोड़े -बहुत परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते हैं। उनमे से कुछ भधिक अचलित 
शब्दो की सूची यहाँ दी जा रही है-- 

ए. दी. सी. (४. 8. 2.)--यदि “झाडिट ब्यूरो झाफ सक्'लेशन” नामक 
संस्ण का संक्षिप्त रूप है। इस संस्या का काये पत्र-प्रसार की जाँच करना है । हिन्दी 
में इसे 'पत्र-प्रसार-परिगणना' सस्था कहते हैं । 

इस संस्था का मूल उद्ृं श्य एवं कार्य समाचार पत्र-पत्रिकाओोों की प्रसार 
सरूया की परिगणाना करना है। जो पत्र-पत्रिकाएँ इस संस्थान के सदस्य होते हैं 
उनके प्रसार (:॥0ए५४०४) के प्रांकड़े एकत्र करना भौर उन आंकड़ों की जाँच 
करके उनकी प्रसार संख्या धोषित करना इस संस्थान का प्रमुख कार्य है। 
यही कारण है कि ए. वी. सी. द्वारा प्रमाएत प्रसार-संख्या निविवाद मानी 
जाती है । 

ऐड (84, 460)--प्ंग्रेजी में एक ही उच्चारण के दो शब्द हैं-- ४० 

पभ्रौर ४06 लेकिन उनके भ्र्थ भिन्न-भिन्न है। जहाँ एड का भाशय #त, से होता है 
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वहाँ एंडवरटिजमेंट (84४०व्याल्या) पर्याद्‌ विज्ञापन के संलिप्त रुप जा ही 
जहाँ इसका भ्राशय 860. से होता है. वहाँ यह किया प्रोर संता दौना 
बा पक के होता है। क्रिया रूप में इसका अर्थ होता है 'जोड़ो' । यह निर्देश 
सम्पादकीय-विभाग की ओर से मुद्रश-विभाग को तव दिया जाता है जब पहले लिसे 
किसी समायार में कोई नई सामग्री जोड़नी होती है। 'एड' यो “जोड़ो” शब्द जोड़ 
जाने वाले समाचार की पाण्डुलिपि पर एक कोने मे लिख दिया जाता है त 
संज्ञा रुप में (200) इसका प्रयोग जोड़ी जाने वालो नई सामग्री के 00% 
है । अंग्रेजी में इसकी पूरी शब्दावली 200 की है और 300, उसका संक्षिप्त 
ह्प नदी में इसे पू रक था परिशिष्ट कहते हैं । ह 
रह क्र (80आा८ल)--अंग्रजी के इस शब्द का भय होता है 'प्रग्रिम' 
इसका प्रयोग समाचार या भाषण झादि की उत्त पाण्डुलिपि के लिए किया जाता है 
जो प्रकाशन के निर्धारित समय से पहले ही पत्र-पत्रिकाग्रों को दे दो जाती है, जिससे 
कि उसके प्रकाशन में विलम्ब न होने पाए और वह समाचार सभी पत्र-पश्मिकाओं मे 
एक साय प्रकाशित हो सके । हे 
राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री आदि के राप्ट्र के नाम प्रसारित किये जाने वाले 
भाषणों की प्रतियाँ प्रायः सदेव ही समाचार-पन्नों को पहले ही दे दी जातो है और 
उन पर लिखा होता है--'इस समय से पूर्द प्रकाशित न करें ।”” 
झगेट (824(०)--पह मुद्रश-विपयक शब्द है। जो ठाइप या मुद्राक्षर 57 
प्वाईंट के होते हैं उसे अगेट कहते हैं। यह टाइप समाचारों के लिए प्रयोग में भ्राने 
वाले सामान्य टाइप से काफी छोटा होता है और झविकांशतः विज्ञापनों में हो प्रयुक्त 
होता है। इसके प्रयोग से कम स्थान मे अधिक विज्ञापन छप जाते हैं । 
हिन्दी में श्रभी 8 प्वाइंट से छोटे झ्राकार करे टाइप नहीं ढाले जाते, जबकि 
भंग्रेजी भें $ प्वाइंट तक के टाइप ढलते हैं! इसो तरह हिन्दी का सबसे बड़ा टाइप 
72 प्वाइंट का होता है, लेकिन अ्रंग्रेजी में 80 प्वाइंट सक के टाइप मिलते हैं. | 
एगोनी कालम (88०॥/ (०००) - इसका शाब्दिक भ्रथे है यंत्रणा-स्तम्भ 
श्र्यात्‌ वह स्तम्भ जिसमें मन को यंत्रण्ा देने वाली बातें प्रकाशित होती हैं। 
पत्रकारिता पव्दावली में इसका प्रयोग केवल उस स्तम्भ के लिए किया:जाता है जिसमें 
व्यक्तिदत हानि था छेद, मृत्यु की सूचनाएँ विज्ञापन के रूप मे प्रकाशित कराई जाती 
हैं--जैसे कार, स्कूटर आदि का खी जाना, देहावसान के समाचार) 
भाल इन हैंड (&॥| ॥॥ ॥70)--इस वावयाश का प्रयोग तव किया जाता 


है जब समाचार पत्र के किसी एक संस्करण के लिए सारी लिखित सामग्री सम्पादकीय 
विभाग में मुद्रश के लिए भेज दी जाती है। हिन्दी में ,इसके लिए थृव॑-प्रे पिठः 
वारमांश का प्रयोग किया जाता है । 


पाल श्रप (| एछ)---इसका अयोग मुद्रण विभाग तव करता है जब किसी 
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समाचार पत्न-पत्निका के एक संस्कररा की समस्त पाण्डुलिपियाँ कम्पोज हो जाती हैं। 
हिन्दी में इसके लिए “पूर्ण निप्पादित' वाक्य का प्रयोग किया जाता है। 


ए. एम. (४. /४.)--सामान्य रूप से राधि के बारह बजे बाद का समय 
ए. एग. कहलाता है । पत्रकारिता-शब्दावली में इसका प्रयोग एक विशिष्ट भर में 
होता है। जो समाचार-पत्र प्रातः कालीन होते है भ्र्थात जिनका भूल संस्करण सबेरे 
प्रकाशित होता है वे 'ए. एम.” कहलाते हैं, जैसे-'हिन्दुस्तान', “नव भारत टाइम्स,” 
'जनसत्ता', “नई दुनियाँ' तथा “राजस्थान पत्रिका” झादि | 'सांध्यकालीन-पत्र जैसे 
'स्ांध्य समाचार', “इवरनिंग न्यूज” भ्रादि 'पी. एम.” कहलाते हैं । 

एगल (8780०)--ऐगल का शाब्दिक श्रथं है कोण । इसका प्रयोग जब 
पत्रकारिता के क्षेत्र में किया जाता है तब इसका भ्रथ॑ होता है समाचारों के 
प्रस्तुतीकरण का कोर शर्थात्‌ वह दृष्टिकोण, वह पहलू था वह पक्ष जो पत्र- 
पत्रिकापो में किसी समाचार या विचारधारा को प्रस्तुत करते समय श्पनाया जाता 
है । उदाहरण के लिए 'पेट्रियाट” दिल्‍ली का दृष्टिकोण साम्यवाद-समथंक है जबकि 
"नेशनल हेरलूड”, दिल्‍ली काग्रेस भाई. का समथंक है । 

ए. पी. (४. ?.)--यह विश्व प्रसिद्ध समाचार एजेन्सी 'एसोसिएटेड प्रेस” 
(855००००८० छ०55) का सक्षिप्त रूप है। भारत मे स्वतन्त्रता से पूर्व॑ जो प्रमुख 
समाचार समिति थी वह ए. पी. झ्राई. अर्थात्‌ एसोसिएटेड प्रेस आफ इण्डिया! 
कहलाती थी । अमेरिका मे यही संस्था ए. पी. ए. (एसोसिएटेड श्रेंस झॉफ श्रभेरिका) 
कहलाती है। जिस-जिस देश में इसक्की शाला होती है उस-उस देश का नाम इसके 


साथ जोड दिया जाता है । 
आर (४7)--आार्ट का अर्थ है कला । पत्रकारिता-शब्दावली में इसका 


अ्राशय समाचार-पत्र या पत्रिका के कला पक्ष से है। पत्र-त्रिकाओं में प्रकाशित होने 
बाले फोटो, रेखा चित्र, सज्जित शीर्षक, नवशे भादि या किसी पृष्ठ या सम्पूर्ण भ्रक 
की रूप सज्जा कला-पक्ष के अन्तगंत झाती हैं । 

एसाइनमेंट (१५४४०॥०१)--सम्पादक या समाचार राम्पादक की शोर से 
संवाददातायों (रिपोर्ट रो) प्रादि वो जो निर्देश दिया जाता है, उसे एसाइनमेंट कहते 
हैं। हिन्दी में इसे कर्म-निर्देश या समानुदेशन कहते हैं । 

एसाइनमेंट बुक (/5अंह्॒णााथा। 80०:)--समाचार-सम्पादक की टेबल पर 
एक विवरण-पुस्तिका रहती हैँ जिसमे वह यह निर्देश लिखता है कि किस संवाददाता 
को कब, किस प्रेसे-कान्फ़े स (समाचार-सम्मेलन) मे जाकर सामाचार सकलन करना 
है। दूसरे शब्दो मे संवाददाताग्रों की निर्देश-पुस्तिका या समानुदेशन पुस्तिका को 
“एसाइनमेट-बुक' बहते हैं । 

एसाइनमेंट-मेंन (858 87077८०-०॥97)-संवाददाताओों में एक वर्ग ऐसा होता 
है जिसका काये वंधा होता है भर वह “दीद रिपोर्टर” था गश्ती सवाददाता? कहलाता 
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'है। दूसरा वर्गे उन संवाददाताओं का होता है जो समाचार-सम्पादक के निर्देश 
पर कभी-कभी कही श्रौर कही जाते है । इस वर्ग का संवाददाता 'एसाइनमेंट-मैन' 
कहलाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि वह संवाददाता जो समाचार- 
सम्पादक के निर्देश के अनुसार काये करने के लिए उपलब्ध होता है । 
एक्सकलूजिव (£>००»५८)--वह समाचार जिसके किसी अन्य समाचार- 
पत्र में प्रकाशन की सभावना न हो या वह विशेष समाचार जो किसी और सवाददाता 
को प्राप्त न हुआ हो । 
बी. एफ. (8. ?.)--यह बोल्ड प्रेस (800-9००) का संक्षिप्त रूप है। 
इसका अर्थ है मोटा या काले आकार का टाइप । टाइप के दो रूप होते है, एक 
पतला जिसे सफेद कहते हैं प्रौर दूसरा मोटा जिसे काला कहते है| 'वोल्ड' का श्र्थ 
“बड़ा' नही है । अगर एक मुद्राक्षर दस प्वाइंट का है और दूसरा मुद्राक्षर बारह 
ध्वाइंट का तो बारह प्वाइट बाला मुद्राक्षर 'बोल्ड फेस! का मुद्राक्षर नही कहलायेगा, 
दस प्वाइंट के काले रूप वाला टाइप ही “बोल्ड फेस” कहलायेगा । 
बेक-बेंच (280/:3००८॥)--इस शब्द का प्रयोग सम्पादकीय विभाग के 
वरिष्ठ भ्रधिकारियों की उस सभा के लिए करते है जो समाचारों के संकलन तथा 
पृष्ठ विन्यास (साज-सज्जा) की योजना तैयार करती है । 
बंक रूम (930//९००॥)--छोटे समाचार-यत्रों के जिस कमरे में छपाई की 
मशीनें भ्रादि रखी है उसे बैक-रूम कहते है । बड़े समाचार-पत्नों के इस कक्ष को बैंक- 
शाप (840८-9॥0%) कहते हैं । 
बेलून (828॥00॥)--व्यंग्य-चित्रों में एक गुब्बारे जेसा रेखांकन होता है 
जिसमे किसी पात्र के मुख से निकले हुए शब्द लिखे रहते हैं । इसो गुब्वारे को पत्र 
कारिता की भाषा में बलून कहते है । 
बेक (89॥/)--समाचार के ऊपर एक से अधिक शीपष॑ंक लगाये जाते है तब 
इन शीर्षकों में से प्रत्येक को बैक कहते हैं । 
डक (0८०८०--यह शब्द भी बैक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। शीर्षक का 
दूसरा या तीसरा भाग, जो पहले खण्ड की पुष्टि करता है या भ्रन्य विवरण देता है 
उसे डैंक कहते है । जिस प्रकार डदल डेकर बस होती है उसी प्रकार दो ढेक वाले 
मा दो मंजिले शीष॑ंक भी होते हैं। कभी-कभी शींक तिमंजिले और चौमंजिले भी 
होते हैं। इन्हों मंजिलों को 'बेक' या 'डैक' कहते हैं । 
बैनर (84॥06)--पभ्रथम पृष्ठ के पूरे पृष्ठ पर (सभी कालमों के शी पर) 
जो सबसे बड़ा शीर्षक होता है उसे “बैनर” कद्ते हैं। वैनर प्ंग्रेजी में भष्डे को 
कहते हैं । जैसे ऋण्डा सबसे ऊपर फहराता है उसी प्रकार बैवर शीपक भी सबसे 
भहृत्त्वपूर्णं समाचार का जोरों से विज्ञापन करता है । 
बैनर समाचार-पत्र के नाम पट्टी के नीचे, पूरी चौड़ाई में तथा सबसे मोटे 


/92 समाचार सम्पादन और पृष्ठ सज्जा स 


टाइप में ही दिया जाता है। हिन्दी में 'बैनर” के लिए 'पताका', 'महाशीप' शब्द का 
प्रयोग किया जाता है । 

समाचार-पत्र के झन्दर पृष्ठ के पताका महाशीप॑ को बैनर नहीं, बल्कि बाइंडर 
(छ॥0००) कहते हैं । ४ 

घीट (822)--संवाददाता (रिपोर्टर) के सामाचार संकलन करने के क्षेत्र 
को वीट कहते है । दूसरे शब्दों मे सवाददाता अ्रदालतों, थानों, नगरपालिका झादि 
जिन स्थानों पर भ्रतिदिन जाकर समाचार एकत्र करता है उसे उसका कार्य क्षेत्र या 
बीट कहते हैं । 

विंग रूम (878 १००0))--समावार पत्र का सम्पादकीय कक्ष । जहाँ मुख्य 
उप सम्पादक, उप सम्पादक प्रादि साथ-साथ बैठते हैं, बिय रूम झर्थात्‌ महां कक्ष 
कहलाता है। सम्पादक, समाचार सम्पादक का कक्ष प्रायः झलग ही उनसे सटा 
होता है । 
बावस (80:)--समाचारों के मध्य ग्रबसर छोटे-छोटे ऐसे समाचार दिए 
जाते है जो चारों ओर से रेखाओं से घिरे होते है । ये वद सदूकनुमा होते है इसलिए 
बाक्‍्स कहलाते है । वाक्स श्रंग्रेजी शब्द है जिसका पश्र्थ है--वाकस या ट्रक । 'बावस' 
शब्द को तत्सम रूप में ही हिन्दी मे भात्मसात कर लिया गया है। 

बाक्स बनाने के लिए चुटीले, हास्यास्पद, भीषण, मानवीय रुचि वालें, भनोसे 
समाचारों को चुना जाता है | समाचार ऐसे हों जिनकी काया छोटी हो । बहुत लम्बे 
बाकस न तो स्वयं में भ्रच्छे लगते है भोर न प्रृष्ठ को ही सुन्दर वनाते हैं।॥ बावस में 
दिये जाने वालों समाचार स्वतन्त्र होते हैं भौर भ्रपने झाप मे पूर्ण होते है। यदि 
किसी समाचार के ही किसी श्श को प्रमुखता देने या पाठकों का ध्याव श्राकपित 
करने के लिए बाकस (चौबटे) के बीच छापा जाता है तो उसे 'डाप-इन' कहते हैं । 
एक-एक एम दोनों श्रोर छोड़कर भी वाक्स बनाये जाते हैं । 

ग्रंक (27०4/))--इसके दो श्रर्थ होते है। () किसी समाचार का प्रकाश 
में आना | जैसे - शाला धा8 ०७५ छा0/८ 00. (जब समाचार प्रकाश में 
गथ्राया) । (2) समाचार का वह स्थान जहाँ से तोड़कर शेष प्रश्न को पृष्ठ के प्रन्य 
कालमो पर ले जाते हैं । 

ग्रंक भ्ोवर (87८2/८ 0४८)--किसी समाचार के कुछ भाग को एक पृष्ठ से 
दूसरे पृष्ठ पर ले जाने की क्रिया को “ब्रेक शोवर” कहते हैं। इसे 'करी प्रोवर' 
(एशा३9 0४८) या 'जम्प! (7०7७) भी कहते हैं । 

ब्रेक लाइन (9८4८ 7.07८)--किसी समाचार के किसी भाग को एक स्थान 
से दूसरे स्थात पर ले जाने की सूचना देने वाली पक्ति को “ब्रेक लाइन! या 'करो 
झोवर लाइन” या 'जम्प लाइन' कहते है । जैसे--(शेप प्रृष्ठ' 
नें) या (पृष्ठान दिन 'का ज्षेप) । 
+ 
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बीफ (छप/)--संक्षिप्त समाचार के लिए 'ब्रीफ! शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। 
हे बुल्न डाग (8०॥ 0०४)--समाचार पत्र का सर्व प्रथम सस्करण, सबसे 
महत्त्वपूर्ण संस्करण, विशेष रूप से प्रभात संस्करण 'बुल डाग” कहलाता है । 
बांई लाइन (59 |0०)--समाचार के ऊपर दिये जाने वाला संवाददाता 
का नाम या हस्ताक्षर भ्रथवा पदनाम सकेत को वाई लाइन कहते है हिन्दी में इसके 
लिए “'नाम-पक्ति/ या 'नामोल्लेख' का प्रयोग होता है । 
ब्यूरो (807००४)--देश की राजघानी में या राज्यों की राजधानी या 
प्रकाशन स्थल पर समाचार समिति या समाचार पत्र का समाचार-संग्रह केद्ध ब्यूरो 
कहलाता है। विशेष संवाददाताओं के कक्ष को भो ब्यूरो कहा जाता है। 
बोर्डर (80742)--वाकत्त और विज्ञापन को पेरने की रुलें बोर्डर कहलाती 
है । शोक-समाचार को काले व मोटे बार्डर मे दिया जाता है । 
कंप्स (2905)--श्रग्रेजी के समाचारपत्रों में प्रयुक्त यह शब्द कैपिटल्स 
(९४फा।बा8) या कैपिटल लेटर्स (८शशाओं [,धाथ$) का संक्षिप्त रूप है। हिन्दी में 
इसके लिए 'दीघे मुद्राक्षर' शब्द का प्रयोग होता है। इसे 'प्रपर केस' भी कहते हैं । 
टाइप रखने के लकड़ी के जो रैक होते हैं, उनके सबसे ऊपर वाले खाते में दीर्धाक्षर 
रखे जाते हैं, इसलिए वे श्रपर केस कहलाते है । 
ऋंप्स एफ्ड एल, सो, (0५495 ७700 7,, 0 )--पंग्रेजी के समाचार पत्रों के 
फंपिटल्स एण्ड लोग्र केस का संक्षिप्त रूप । इसका भ्रयं है दीघ और लघु मुद्राक्षर । 
लघु मुद्राक्षर नीचे घाले खाते मे रखे जाते हैँ,इसलिए 'लोगर केस! कहलाते है । हिन्दी 
में दीष भोर लघु का भ्रन्तर नही होता । 
कंप्शन (090४०४)--इसका सामान्य अर्थ शीप॑क है, लेकिन समाचार-पत्र 
इसका प्रयोग विशेष रूप से चिंत्र-शीपंक और चित्र-परिचय के लिये करते हैं । कुछ 
लोग विश्र के ऊपर दिये जाने वाले छोटे शीपंक को कैप्सन कहते है और कुछ लोग 
विप्र के नोने दी जाने वाली परिचय-पक्ति को । 
चित्र के परिचय का अपना विशेष महत्त्व है। वैसे तो यह कहा जाता है कि 
वही चिश्र सर्वेश्रेष्ठ है जिसका परिचय लिखने की झ्रावश्यकता न पड़े । ऐसे चित्र तो 
विरले ही होते हैं। वस्तुतः सभी चित्रों पर परिचय देना ही पड़ता है। परिचय चित्र 
के उद्दं श्य को पूर्णा कर देता है। वह मूक चित्र की वाणी है। 
केस (045०)--केस लकड़ी का बना होता है. जिसमें छोटेजड़े बहुत 
होते है । इन खादो में एक विशेष क्रम से टाइप रखे जाते हैँ । इन केसों आज 
स्टैंड पर रखकर, उनके सामने कम्पोजिटर स्टूल पर बैठकर कम्पोजिंग करते हे । 
हिन्ददी में केस के लिए 'मुद्राक्षर कोष शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
कोजुअल ऐडबरटिजमेंद ए [ः हु गे में 
दछपने वाला वह विज्ञापन, जो पद विज 24833, पक बम कप 3 
2! 'जुप्रल विज्ञापन कहलाता है। 
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कंच लाइन (240॥ एं॥०)--समाचार की संकेत पंक्ति । इप्तमें एक या दो 
शब्द होते हैं जो किसी समाचार की पांडुलिपि के प्रधम भर बाद के प्रृष्ठों पर सबसे 
ऊपर दाई' श्रोर लिखे जाते हैं ॥ उनके साथ पृष्ठ संस्या भी लिखी जाती है। गह 
पक्ति समाचार की पहचान का कार्य करती है, जिससे कि एक समाचार दुसरे के 
साथ न मिल जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई समाचार विमान-दुर्घटता से 
सम्बन्धित हो तो समाचार की पाण्डुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर विमान-दुर्घटना-], दूसरे 
पृष्ठ पर विमान-दुर्घटना-2 ,तीसरे पर विभान-दुर्घटना-3 भौर इसी प्रकार आगे 
के पृष्ठों पर लिखा जायेगा ) 
कम्पोजिटर (ए०्क्रा'०भ्०)--छपाई के ब्रक्षर जोड़ने वाला, मेटर कंम्पोज 
करने बाला । यह कार्य हाथ से भी होता है और मशीन से भी । विशेष रूप से हाथ 
से कम्पोज करने वाले व्यक्ति को ही कम्पोंजिटर या कम्पोजक कहते हैं । मशीन से 
कम्पीज करवे वाला व्यक्ति 'आपरेटर! या 'चालक” कहलाता है । 
फवर फरना (7० ८०५०)--प्रेस रिपोर्टर (संवाददाता) जब समाचार 
सकलन के लिए घटना स्थल पर जाता है, तो इसे 'कवर करना” कहा जाता हैं! 
हिन्दी मे इसके लिए 'समाचार-सकलन” शब्द का प्रयोग किया जाता है । 
कवरेज (00५००४८)--इसके दो प्रथं होते है--() समाचार का समावेश 
करना भ्र्याति किसी घटना का पूरा विवरण तैयार करना, (2) प्रभाव क्षेत्र या 
व्याप्ति | जैसे-- इस समाचार पत्र का कवरेज बहुत व्यापक है पर्थात्‌ इस पत्र की 
पहुँच, प्रभाव क्षेत्र या व्याप्ति बहुत विस्तृत है 
क्लासिफाइड ऐडबरटिजमेंट (095भ०8. #१एशपरंडथा/श--वर्गीकृत 
विज्ञापन पर्थात्‌ वे छोटे-छोटे विज्ञापत जो भिन्न-भिन्न बर्गों के श्रन्तर्गंत छपते हैं। 
उदाहरणाथ---'भ्रावश्यकता है; (१४४70८6), “बिक्री के लिए! (707 $9०), “विवाह 
सम्बन्धी, (१/४७॥77707/) प्रादि वर्गों के भ्रन्तगेत छपने वाले विज्ञापत । ये सस्ती 
दर पर छापे जाते हैं । 
बलोजपभ्रप (0058 ४०)--यह प्रूफ-शोधन का एक शब्द है । इसवा भ्रय होता 
है पास लाना, या मिलाया या बीच का अन्तर दूर करता । इसके किए __; संकेत का 
प्रयोग किया जाता है। 
कलर (200०0७)--इसका प्रयोग दो अर्थों में होता है । (4) रंजित करना, 
अर्थात्‌ किसी समाचार को विसी विशेष पुट या हृष्टिकोर के साथ प्रवाशित करना । 
(2) रंगीन बनना, भर्थाद्‌ किसी समाचार को रोचक बनाना, उसमें चटपटी सामग्री 
जोड़ना । 
कालम (८०0०श४)--समाचार-पत्र के एक पृष्ठ पर दो रूलों (सड़ी रेखाप्रो) 
के मध्य जो ध्राठ सड़े भाग होते हैं उन्हें कालम बहते हैं॥ ये कालम लगभग 
दो-दो इच के होते हैँ । साप्ताहिको, पाक्षियों भौर मारिकों भादि मे कालम दे भ्ाकार 
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छोटे-बढ़े हो सकते है । हिन्दी में 'कालम” शब्द के लिए 'स्तम्भ' का प्रयोग किया 
जाता है । 


कालम का एक दूसरा अर्थ भी होता है--किसी विशेष प्रकार के लेखादि के 
लिए समाचार-पत्र का विशेष निर्धारित स्थान । जैसे दे निक “राजस्थान पत्रिका” (जयपुर) 
में प्रकाशित 'बात करामत' । इसमे शीपक हर अ्रक में एक ही रहता है परन्तु इसमें 
दी गई सामग्री शोपेक से मेल खाती हुई बदलती रहती है । 


कालम इंच (एणणाण 97८0)--पह विज्ञापच का एक पैमाना है । इसका 
भ्र्थ होता है एक कालम चौडा और एक इंच गहरा या ऊँचा विज्ञापन | उल्लेखनीय 
है कि झाजकल इ'च के स्थान पर सेंटोमीटर का प्रयोग हीता है। इसलिए विज्ञापन 
के स्थान को मापने का पैमाना अब कालम-इ'च नहीं बल्कि 'कालम सेंटीमीटर” हो 
गया है। एक इ'च मे लगभग ढाई सेंटीमीटर होते हैं । 
कालमनिस्ट (0०७४७॥४५)--कालभनिस्ट उस लेखक को कहते हैं जी किसी 
समाचार-पत्र या पत्रिका में कोई विशेष स्तम्म लिखता है। शअ्रन्य शब्दों में किसी 
विशेष निर्धारित स्थान के लिए कोई विशेष लेख फीचर, श्रादि लिखता है । हिन्दी में 
इसके लिए “स्तम्भ लेखक शब्द प्रचलित है । 


किल (()--कम्पोज की गई सामग्री या लिखित सामग्री को नप्द करना । 

कालम रूल (00७0४ छे४८)--दो कालमो के मध्य मे जो खड़ी पतली 
रेखा होती है बह कालम रूल कहलाती है । यह मुद्रण सम्बन्धी शब्द है * 

कान्ट्रेंबट ऐडद्रटिजमेंट (09790 /0५७0४८०७)--टठेका, प्रनुवन्धित 
या सविदा विज्ञापन । ये विज्ञापन एक निश्चित अवधि के लिए अपेक्षाकुत कम दर पर 
छापे जाते हैं । 

क्रापी (८०७५)--यह शब्द पाण्डुलिपि का पर्यायवाची है । प्रेस में क्रम्पोज 
के लिए जो लिखित भ्रथवा संशोधित समाचार, लेख झ्रादि सामग्री भेजी जाती है 
उसके एक-एक पृष्ठ या पूरी पाण्डुलिपि को 'कापी” कहते हैं 

कापी ब्वाय (2007 ००))--वह व्यक्ति जो लिखित या सशोधित समाचार; 
लेख आदि को सम्पादक की टेवल से लेंजाकर प्रेस में देता है। पहले यह्‌ कार्य प्राय, छोटे 
लड़के ही किया करते थे, इसलिए आज भी “ब्वाय! शब्द का ही प्रयोग किया जाता 
है | भले ही वाहक बूढा हो वयों न हो । हिन्दी में इसके लिए 'पाण्डुलिपि-वाहुक! शब्द 
प्रचलित है । 

कापी-होल्डर (0०४-0०४०)--पह व्यक्ति फ्रूफ रीडर का सहायक होता 
है। यह मूल प्रति को पढ़ता जाता है और उसके भ्नुसार फ्र्फ-रीडर संगोधन करता 
जाता है। कभी-कभी फ़्फ रीडर बोलता है और कापी-होल्‍्डर मूल प्रति से मिलान 
करता है । हिन्दी में इसके लिए 'पाण्डुतिपि घारक! शब्द प्रचलित है। 
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कापी-रीडर (८०799 हथ्यवंधा)- पत्रकारिवा-शब्दावली में रीडर का प्र 
पाठक या प्राष्यापक नही, बल्कि सशोधक होता है। इसलिए कापी रीडर वह व्यक्ति 
होता है जो समाचारों श्रादि की पाडुलिपियो का सशोधन करता है। यह काय॑ 
साम्रान्यतः उप सम्प्रादक करते हैं, इसल्रिए “कापी रीडर” शब्द का प्रयोग उप सम्पादक 
के लिए ही किया जाता है। झ्रमेरिका मे उप-सम्पादक के लिए 'सव एंडीटर' (8७ 
&0|(07) नही बल्कि 'बापी रीडर” शब्द का प्रयोग किया जाता है । 

भारतीय समाचारपत्रों में भ्राम तौर पर काफ़ी-सम्पादक उप सम्पादक ही 
होते है जो डेस्क पर बैठकर कापी का सशोधन करते है। उनके काम की देख-रेख 
मुख्य उप सम्पादक करता है श्रोर मुख्य उप सम्पादक के ऊपर समाचार-सम्पादक 
होता है । 

कारपी-टेस्टर (0099 488८)--कापी टेस्टर उस व्यक्ति को कहते है जो 
समाचार आदि को देखता है और उसे पढकर निर्णय करता है कि वह प्रकाशन के 
योग्य है भ्रथवा नहीं। यह कार्य सामान्यतः मुख्य उप-सम्पादक करता है। इसलिए 
उसका दूसरा नाम “कापी टेस्टर/ है । 

कापी-राइटर (0099 कवा।८)--पत्रकारिता-शब्दावली मे 'कापी राइटर” 
का प्रयोग विशेष रूप से विज्ञायन लेखक के लिए होता है। यह समाचार-पत्रो, 
विज्ञापन-समितियों तथा व्यावसायिक संस्याप्रों झादि मे विज्ञापन का प्रारूप तैयार 
करता है । 

कारेसपार्डेट (2077८५7००4८॥)--हिन्दी में इसका शुद्ध पर्यायवाची शब्द 
संवाददाता है, यो कि समाचारदाता (१०००४) से भिन्न है। वस्ठुतः सवाददाता 
उसे कहते हैं जो संवाद के रूप में समाचार भेजता है, भर्थात्‌ जो डाक, तारया 
टेलिब्रिन्टर के माध्यम से समाचार भेजता है । नगर से बाहर के समाचारदाता के 
लिए ही सवाददाता शब्द का प्रयोग उचित है। किन्तु हिन्दी मे दोनों के लिए 
संवाददाता शब्द का प्रयोग प्रचलित है । 

अंग्रेजी में भी श्रव. रिपोर्टर भर कारेसपाडेट का अन्तर समाप्त होता जा 

रहा है। 'हिन्दुस्तान टाइम्स पत्र केवल कारिसपाडेट शब्द का (सीएर0एचशथय परतीह८३ 

(०7्०क०१०१0) ही प्रयोग करता हैं । 'दाइम्स प्राफ इण्डिया, 'स्टेट्समैन' समाचार- 
पत्रों में श्राज भी रिपोर्टर और कारेसपाडेट दोनों ही शब्दों को उनके अलग-पलग पदों 
के झनुसार लिखने की परिपादी है | 

ऋ्रेडिट लाइन ((:८का: ॥76)--वह्‌ पंक्ति जिसमें सम्राचार के सूत्र का 
५ पा शक है उस्ते क्रेडिट लाइन कहते हैं जैसे--'्रे, ट्र.” (9, व. 3), यू 

- भाई. (0. हा ॥), हे न / (हिन्दुस्तान 

का शा पर का पार भा), 'हि. स.' (हिुस्तान समाचार) 
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इन प्रमाचार सूत्रों का नाम अक्सर तिथि-पक्ति के साथ कोप्टयः (बरैंपट) हि 
लिखा जाता है--नई दिल्‍ली, 28 भफ्टूबर (प्रेट्र.)। लेकिन जब विसी कार्यालय 
संवाददाता, विशेष सवाददाता का उल्लेख करना होता है तब वह पंक्ति प्रतग से 


लिखी जाती है, जैते--(हमारे कार्यालय संवाददाता द्वारा), (हमारे विशेष संवाददाता 


द्वार) । समाचार-पत्रो में क्रेडिट लाइन संवाददाता के नाम से देने की भी परिषादी 
है, जंसे--कुलदीप नायर-नई दिल्ली, 28 अक्टूबर । 


फ्रीड ((४०८०)--यह शब्द टेलिप्रिन्टर (दर मुद्रक) का पर्यायवाची है । 
इसका झाशय उस मशीन से है जिसके माध्यम से समाचार समितियाँ झपने समाचार 
पमाचारपन्नो, आकाशवाणी और जन सम्पर्क विभाग भ्रादि को भेजती हैं। इस शब्द 
का प्रयोग जब क्रिया रूप में 


होता है तब इसका प्रय॑ हो जाता है-टेलिप्रिन्टर मशीन 
पर समाचार भेजना । 


सर्वे प्रथम सन्‌ 90 पे भेससे त्रीड एण्ड कम्पनी लि, प्रोयडन (इंगलैण्ड) 
'न्टर मर्शानें बनाई थी, भ्रतः इन मशोनों का नाम हो न्रीड मशीन पड़ गया । 
तोड़ शब्द भी ग्रप्रेजो भाषा मे देलोप्रिन्टर पर प्राप्त श्रथवा भेजे जाने वाले समाचार 
के लिए प्रयुक्त होने लगा। फ्रौड़ कम्पनी के संस्थापक का नाम फ्रेडरिक श्री था। 
श्री क्रीड ने मोसकूट (कोड) भौर वीट स्टोन प्रणाली भे सशोधन कर की-बोड, 
परफोरेटर, रि-्परफोरेटर श्रौर प्रिन्टर के आविष्कार से समाचार प्रसारण जदत्‌ में 
चिर स्थायी यश आ्प्त कर लिया। 


क्राप (0०: 
पकार प्रदान करना 
केत रा । 


)--किसी प्रकाशनीय चित्र को इधर-उधर मे काटकर बांध्ित 
“क्राप' कहलाता है। क्राप 


का सामान्य श्रय॑ है काटना, 


का तराप्त लाइन (00७ ॥96 0 छाए 4८३०) --.एक पंक्ति के लघु शीर्षक 
को क्राध लाइन या 'क्रास हेड” कहते हैं । यह शीर्षक एक कालम का होता है श्ौर 
सामान्य समाचारों से थोड़े हो बड़े आकार के मुद्रक्षर (टाइप) में होता है। 
478)--उप-भीपष॑क । समाचारों के बीच में दिये 
को उपश्ीपंक कहा जाता है। इससे पत्र को सुन्दरता 
कर 0) मिलवा है। 
० 2/--कव का सामान्य प्र 3. पस्िह का किन पत्रकारिता: 
जगह में इसका प्रयोग नये या नौपिलिये 07283: के सिए जिया हम है ब रे 
है कट (0०0 --इच शब्द के अल $ऊ में 'समाषा। 
छू. रीमित होने वाले चित्र 8 2 3 पक न कु 
फ हब धर भो होता --किसी समाचार को काटन्खॉटकर थो 5 
श्र कट साइन (एम ॥7०)--किसी चित्र के ऊपर लिखे गये से हमे 
! भोदे दा पे होता है कट लाइन कहते है । कुछ 


हि 


री 
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के नीचे लिखे जाने वाली पक्तियों को 'कट लाइन कहा जाता है भौर चित्र के ऊपर 
लिखे जाने वाले छोटे-शीपंक को 'कैप्शन! कहते है । 

सेन्टर स्प्रेड (ट८घ(८० 5.८४०)--मध्य के दो पृष्ठों पर फ़रेला चित्र या 
लेख "सेन्टर स्प्रेड' कहलाता है । इसके लिए हिन्दी में “मध्य पृष्ठीय सज्जा' शब्द का 
प्रयोग किया जाता है । 

चेस (0॥८४७५७८)--चेस लोहे के उस चोकोर फ्रेम या चौखटे को बहते हैं 
जिसके भीतर समाचारों, लेखों भ्रादि को रखकर पृष्ठ बनाते हैं।चेस भौर उसके 
भीतर की प्रवाशनीय सामग्री को 'फर्मा” कहते हैं। इस फर्मे में एक बड़ा पृष्ठ या 
कई छोटे-छोटे प्रेष्ठ होते है । 

सकुलेशन (0।:०४।४४०४७)--समाचार पत्र या पत्रिका की औसत प्रसार 
संख्या सकुलिशन कहलाती है । इसमे वित्री प्रतियाँ भी सम्मिलित होती हैं। भव्य 
शब्दों में पन्र-पत्रिका की जितनी श्रतियाँ पाठको मे अ्रसारित होती हैं वे उतका 
सकुलेशन था प्रसार-संख्या कहलावी है । 

घिठी एडीटर (00५ 20॥07)--नगर सम्पादक । बह सम्पादक, जो नगर 
से सम्बन्धित समाचारों का सम्पादन करता है । ब्रिटेन में झ्राथिक पृष्ठ के सम्पादक 
को 'सिटी एडीटर” कहते हैं । लन्दत का नगर (सिटी) भ्राथिक समाचारों तथा लेन- 
देन का केन्द्र समका जाता है ! सम्भवत: इसलिए वहाँ के नगर-सम्पादक का विशेष 
उत्तरदायित्व ग्राथिक समाचारों की देख-देख करना है । 

भारतीय समाचा र-पत्रों में सिटी एडीटर का कोई पद नहीं होता है। मगर 
के समाचारों का सकलन करने वाले को मगर सवाददाता कहा जाता है । 

सिटी डेस्क (009 7०50)--नगर-सम्पादक की मेज अर्थात्‌ वह मेज जहाँ 
नगर-सम्पादक बैठता है या वह स्थान जहाँ नगर के समाचार रखे तथा सम्पादित किये 
जाते हैं । 
डेट लाइन ([0386 ॥#४०)--दिनाक रेखा' या तिथि रेखा' | इसमे स्थान, 
दिनाक और महीने का उल्लेख होता है, लेकिन वर्ष नहीं लिखा जाता है। स्थान 
वह होता है जहाँ समाचार लिखा जाता है, भले ही घटना कही झौर घटी हो । 
दिनाक रेखा के साथ सूत्र का उल्लेख करने वी भी परिपाटी है, जैसे-- 

जयपुर, 28 प्रवटूबर (यूनीवार्ता) 

डेड (0०20)--रदू समाचार । वह समाचार जो प्रयोग में नही लाये जाते 
हैं उन्हे डेड समाचार कहते हैं । चाहे वे पाण्डुलिपि के रुप में हो, चाहे कम्पोज किये 
हुए हो । 
डेंड लाइन (0८50 ]7०)--इति रेखा या लक्ष्मण रेखा। इसका भाशय 
समय बे निश्चित भ्रवधि से होता है जिसके बाद कोई समाचार प्रेस मे न भेजा जा 
सकता है भौर न लिया जा सकता है । इस रेखा या समय सीमा का उल्लंघन करने 
पर समाचार-पुत्र के प्रकायन में विलम्व होने की आशंका रहती है । 
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डेक (0८०0)--यह शब्द बैक का पर्यायवाची है । डेक से झाशय शीपकों के 
द्वितीय या तृतीय खण्ड से है। यह पहने खण्ड की पुष्टि करता है या भन्य विवरण 
देता है। हि 
0 डिलीट (0८५४6८)--यह प्रूफ-संशोधन का एक शब्द है। किसी परक्षर या 
शब्द अथवा प्रफ में से कुछ मैटर को निकालने या हटाने के भादेश को 'डिलीट' कहते 
हैं। इसके लिए भ्रंग्रेजी के 0 भाकार का संकेत चिन्ह प्रयुक्त होता है । कु 
हिस्ट्रीब्यूद (2/5000०)--कम्पोज किये हुए मैटर को तोड़कर जब उन 
टाइप एक-दूसरे से श्र॒लग किये जाते है तब उस क्रिया को “हिस्ट्रीब्यूट! करना था 
बाटना या वितरित करना क़हते है । 
डिस्पले (005949)--इसका शाब्दिक अर्थ है भ्रस्तुत करना ) सामान्यतः 
पृष्ठ साज-सज्जा, सजावटी छपाई या कलात्मक ढग से मुद्रण करने को 'डिस्पले! 
कहते हैं । लेकिन पत्रका रिता-जगत्‌ में इसका प्रयोग विशेष रूप से 'सजावटी विज्ञापन 
या 'सज्जित विज्ञापन! के लिए क्या जाता है। संजाकर छापे जाने वाले विज्ञापन 
भिन्न-भिन्न झ्राकार के टाइप में छापे जाते हैं । ये एक या एक से ग्रधिक कालमों के 
होते हैँ । इनके लिए 'क्वासिफाइड' या “वर्गित' विज्ञापनों से अधिक मुल्य लिया 
जाता है। 
डबजेद (00फ७)४)--कभो-कभो भूल या असावधाभी के कारण एक ही 
समाचार एक से भ्रधिक स्थानों पर छप जाता है, इसे 'डबलेट' कहते हैं । इसके लिए 
'डवलटन' (/0000005) शब्द भी प्रचलित है । 


डीप (207०)--मृूल सामग्री या जानकारी, जिसका प्रयोग पत्रकार समा- 
चार लिखने में करते हैं । 

ड्राप हैड (0709 7९90)--स्ोपानी या सीढ़ीनुमा शीपेक को 'ड्प हैड” 
कहते है । इसमें प्रत्येक पंक्ति दाहिनी ओर खिसकती जाती है, जैसे--- 

सहायता-सहयोग के बावजूद 
हिन्दी रंगमंच का अधिक 
विकास सही 

इसका झाकार सीढी (सोपान) जैसा दिखता है। इस प्रकार का शीपेक एक 
कातम का ही अच्छा लगता है। इसे सीढ़ीदार शीपंक भी कहते है । 

डमो (007॥9)--समाचा र-सम्पादक और मुख्य-सम्पादक भ्रापस में विचार- 
विमशें करके कागज पर किसी पत-पत्रिका के पृष्ठों का जो खाका तैयार करते है 
उसे 'डमी' कहते हैं। इसमें इस वात का संकेत होता हैं कि कौन-सा समाचार, चित्र, 
दिज्ञापन श्रादि कहाँ छपने हैं और कितने स्थान में । हिन्दी में इसके लिए 'खाका' 
शब्द का प्रयोग किया जाता है। डी दो तरोकों से बनाई जातो है-- (7) कागज 
का खाका बनाकर उसके दाद प्रेस मे मैटर दिया जाता है। (2) प्रेस में फेम 
होने के बाद कम्पोज गेलो-प्रूफ को देखकर डमी दनाई जाती है। 
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देनिक समाचारपत्रों में डमी पत्र के प्राकार के कागज पर सकतिक शब्दों 
और रेखाग्रों से तैयार किया जाता है जबकि पत्रिकाओं में वत्रिका के प्राकार के 
पृष्ठ पर प्रकाशकीय सामग्री के प्रूफ वी कतरने चिपका दी जाती है। इसे ले-ग्राउट 
भी कहते हैं । 

डेंश ([040॥)--एक छोटी-सी सीधी रेखा, जो शीर्षक के विभिन्न खण्डों को 
एक-दूसरे से अलग रखने के लिए श्रयुक्त की जाती है। यह अनेक रूपों में होती 


है । 

ईयस (8375)--समाचार-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर पत्र की नामथद्टिका के 
साथ एक या दोनों शोर छोटे चोखटनुमा विज्ञापन छप्ते हैं, उन्हें 'ईयसे' कहते है । 

एडिटोरिपलाइज (:0॥000॥2८)--क्िसी सप्राचार या शीप॑क में मत प्रकट 
करना | इसका अधिकार केवल सम्पादक, सहायक-सम्पादक को है। उप संम्पादक, 
संवाददाता झादि ऐसा नही कर सकते । 

एम (£77)--ठइप मापने की इकाई ? एक इंच में 6 एम होते है । उल्लेख- 
नीय है कि मुद्राक्षर वी ऊंचाई प्वाइट से मापी जाती है। एक इंच में 72 प्वाइंट 
होते हैं, इसलिए एक एम बारह प्वाइंट के वरावर होता है। 'पाइका” नामक टाइप 
एक एम्र चौड़ा और एक एम (2 प्वाइंट) ऊँचा होता है । 

एन (87)--यह मुद्राक्षर की चोडाई नापने का एक पैमाना है। यह एम" 
का प्राधा होता है प्र्थात्‌ एक एम में दो “एन” होते हैं । 

ऐम्बार्गों (800श8०)--प्रतिबध या रोक । जब किसी पूर्वे-प्रदत्त समाचार 
के प्रकाशन के लिए कोई तिथि निर्धारित की जाती है या उसे न छापने का प्रादेश 
दिया जाता है तव उस झादेश को “एम्त्रार्गो' कहते हैं । 

फेस (890०)--टाइप का सबसे ऊपर का हिस्सा है जो छपता है भर्थात्‌ टाइप 
पर जो भ्रक्षर, प्रंक, मात्रा या चिन्ह रहता है, उसे फेस बहते हैं । 

'केस!' का एक झोर भी अर्थ होता है। टाइप कई प्रकार के होते हैं जंसे 
'मोनो! या श्री! या 'प्रखंड' या 'कलकत्तिया' या “बम्बइया'। टाइप के भिन्‍न-भिन्‍न 
नमूने भी फेस कहलाते हैं, जैसे 'कलकत्तिथा फेस का टाइप! । 

फिलर (7770)--वे छोटे समाचार जो आवश्यकता पड़ने पर समाचार-पत्र 
के खाँचे भर देते हैं । इसे हिन्दी में 'पूरक” कहा जाता है । 

यलंग (१92)--समाचार-पत्र, पत्रिका के सुख-पृष्ठ पर पत्र का सास अर्था्द 
नाम पट्टिका। 

फौचर (77८४(ए८)--पत्रकारिता में फोचर से तात्यये समाचार-पत्रों तथा 
पश्चिकाओं में प्रवाशित विशिष्ट लेखो हैं जो हमे आनन्दित भर प्रफुल्लित करते हैं। 
ये लेख मात्र तथ्य परक न होफर मानवीय सवेदनशीलता से परिपूर्ण होते हैं । फीचर 
को हिन्दी में रूपक कहा जाता है । 
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फौचर सिण्डीकेट (८4०7८ $3॥008/०)--पत्रकारिता से सम्बन्ध वै 
संस्थाएँ जो पत्रों-पश्मिकाओं को एक समय पर फीचर, कोठो, व्यंग-चित्र और चार्ट- 
नवशे झादि की पूर्ति करते है 
प्लेश (#॥958)-- किसी महत्त्वपूर्ण समाचार के विषय में संक्षिप्त पूर्व सूचना 
को 'पलैश” कहते हैं । समाचार-समिति को जव कोई महत्त्वपूर्ण समाचार टेलिप्रिन्टर 
पर भेजना होता है तब वह कुछ समय पूव टेलिप्रिन्ट पर ही उसकी पूर्व-यूचमा दे देता 
है, जिसमें ऊपर लिखा होता है--फ्लैश-फ्लैश-प्लैश श्रौर उसके नीचे एक-दो पंक्तियों 
में उस समाचार का सार दे दिया जाता है। जैसे-- 
पर्लश-फ्लेश-फ्लैश 
नई दिल्‍ली, 3। भ्रक्‍्टूवर । प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की जान लेने 
का श्राज प्रात: उनके निवास स्थान पर असफल प्रयास किया गया । उन्हें आ्राज प्रात: 
गोली मारी गई जो उनके पेट में लगी। श्रीमती गाँधी को अखिल प्रायुविज्ञान 
भरपताल में दाखिल कराण गया । 
पूर्व विवरण बाद में झ्राता है । इसका उद्दे श्य सम्पादकीय विभाग को पहले 
से ही सावधान कर देना होता है । हिन्दी में 'पलैश” के लिए 'तडित समाचार' का 
प्रयोग किया जा सकता है। 
पलश (7080)--पृष्ठ के छोर तक छापा गया चित्र या भ्रन्य 
पूरे पृष्ठ पर चारों छोर तक फैला हो सकता है या केवल किसी एक छोर तक । 
प्रधिकांश केवल चित्र कोरात तक छापे जाते हैं। पठनीय सामग्री छोर तक बहुत 
कम छापी जाती है, क्योंकि उसके कट जाने की संभावना रहती है। हिन्दी में इसे 
“कोरांत मुद्रण' कहते है। 
फोलियो (0॥0)--' 
संख्या दो जाती है या पत्र का 
“फोलियो” कहलाता है। 


फोल्ड (700)--समाचार-पत्र का भोड़ जहाँ उसकी तह होती है । 
फालो झ्रप (009 पए)--किसी पू्व॑प्रकाशित या गत दिन के भमाचा: 
हा न केभ 
पु बाद नये समाचार को प्राप्त करना “फालो अप' कहलाता है। यह विशेष रूप से 
ले समाचारों के प्रयोग मे हिन्दी में श्र रों हे 
हा गे भ आता है। हिन्दी में इसे “समाचारों का अनुवर्तना 


न्‍य सामग्री । यह 


पत्र-पत्रिकाप्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर या तो केवल पृष्ठ 
7 भाम झौर संख्या दोनों ही भंकित होते हैं । यही 


फोर स्टेट (ए0ण ७ 63(9:6) 
ह् /6/--इस शब्द का प्रयोग समाचारणत्रों के 
सामूहिक रूप से किया जाता है। ब्रिटिश पानियामेंट में एक सदस्य एड्मंड 28 
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इसका प्रयोग पहली बार प्रेस के लिए किया था। मूल चार सत्ताएँ-पादरी, ध्ामन्त, 
संसद-सदस्य भौर जनता (प्रेस) है। हिन्दी में इसे 'चौथी सत्ता” कहते है । 

फ्रोलांस (77८८७॥०८)-- इसका शाब्दिक अर्थ हे स्वतन्त्र | वह पत्रकार जो 
किसी समाचार-पत्र, पत्रिका आदि से सम्बद्ध नही है, फ्रीलांस जर्न॑लिस्ट या स्वतस्त्र 
पत्रकार कहलाता है! स्वत॒न्त्र पत्रवारिता को फ्रीलास जनंलिज्म बहले हैं। ये 
स्वतन्नता पूर्वक सभी समाचार-पत्रों के लिए लिखते है ! 

फ्यूज (7702०)--यह्‌ मुद्रण से सम्बन्धित शब्द है । समाचार-पत्रों में लगी 
रोटरी मशीनों मे विलम्ब से प्राप्त समाचारों को सम्मिलित करने की एक विशेष 
व्यवस्था है। इन समाचारों के लिए अलग से छोटी प्लेट बना ली जाती है जो रोटरी 
मशीन के एक विशेष स्थात पर लगा दी जाती है। इसी प्लेट को 'फ्यूज' कहते हैं । 
हिन्दी में इसके लिए 'छपते-छपते” शब्द का प्रयोग होता है । 

पयूज बॉक्स (77५७०8३ 80%) -रोटरी मशीन में एक खाना बना रहता है 
जिसमे छप्ते-छपते समाचार की प्लेट लगा दी जाती है । यह प्लेट ग्रलग छपती है, 
इसलिये पूरे पृष्ठ को फिर से बनाने या मध्य मे मुद्रण रोकने की श्रावश्यकता नहीं 
पड़ती है । 
फुट ([००)--टाइप जिन दो पैरों पर खडा रहता है, उसे फुट कहते हैं ! 

फ्रंट (707)--ठाइप की वाडी के सामने का भाग, जिसमे खाचा रहता 
है, उसे फन्‍्ट कहते है । 

गैली (09॥८५)--कम्पोजिटर कम्पोजित सामग्री को एक स्थान पर रखने के 
लिए लोहे की एक लम्बी चौकोर तश्तरी काम मे लाता है, इसे गली कहते है। महू 
लकड़ी या स्टील से बनाई जाती है । इसके तीन तरफ के किनारे उठे हुए होते है 
जिससे टाइप गिरने नही पाता है । एक गैली में लगभग बीस इच कम्पोजित मैटर 
आ्राता है । 
गली प्रूफ (09॥०9 ९7००)--रैली में रखी हुई कम्पोजित सामग्री का 
साधारण कागज पर जो प्रूफ उठाया जाता है उस्ते गैली प्रूफ कहते हैं ! 

घोरट राइटर (6॥050 क्रा/श)--बह लेखक जो अपने नाम से न लिखकर 
भ्रन्‍्य नाम से लिखता है, उसे घोस्ट राइटर कहते हैं । 

गाइड लाइन (50७४८ ॥7०)--समाचार की पांडुलिपि के पृष्ठ पर उसकी 
पहचान के लिए एक या दो शब्द दांएु ओर सबस्ते ऊपर लिखे जाते है. उसे गाइड 
लाइन' कहते हैं। इसके लिए 'कंच लाइन”, 'स्लग' शब्द का भी प्रयोग होता है । 
हिन्दी में इसे संकेत पक्ति बहते हैं । 

हाफ टोन (प्र3 ०॥7८)--ब्लाक दो प्रकार के होते हैं--लाइन ब्लाक भौर 
हाफ-टीन ब्लाक ! लाइन बनाने मे केवल काले भौर सफेद स्थानों को स्पप्ट कर देता 
रहता है। इसलिए किसी भी तरह के चित्र से लाइन-ब्लाक बनाये जा सबते हैं। 
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इसमें रेखा ब्लाक होता है, किसी प्रकार की जाली नहीं होती है हाफ-टोन ब्लाक 
में आलोक शौर छाया या आभा दोनों को प्रकट करना होता है। उनमें एक प्रकार 
की जाली (स्क्रीन) डाली जाती है। 


हैंड भ्राअट (४00 ०0)--किसी संम्था की ओर से अकाशनार्थ था सूचनार्थ 
दिया गया लिखित वक्तव्य । इसे विज्ञप्ति-पत्रक कहते है । 
हाई न्यूज (म्आ0 ॥०४5)--समाचार का तथ्य मात्र जिसमें व्यास्या तथा 
विश्लेपएण सम्मिलित न हो, उसे 'हाडड न्यूज” कहते है । 
हैड लाइन या हेडिग (4९6 ॥76 0 ॥640]78)--समाचार के शीर्षक को 
हेड लाइन या हेडिग कहते हैँ । 
हेड रूल (8८७0 7२७॥०)--समाचार पत्र के मुख पृष्ठ पर झाड़े आकार में 
सबसे ऊपर जो रेखा दी जाती है, उसे हेड रूल कहते है । यह पत्र के नाम-पट्टिका, 
प्रकाशन-तियि झ्रादि के नीचे दी जाती है प्रौर समाचार इस रेखा के नीचे छपते है । 
प्रायुनिक '८्ठ सुज्जा में यह नियम अनिवाये नही माता जाता है। हिन्दी में इसे 
'गीषे रेखा कहते हैं। 
हैल बावस (पथ 90)--वह डिब्वा जिसमें रही टाइप फेंके जाते है, उसे 
हिल बाज! कहते हैं। रही टाइप के फेक के कार्य को पाई करना कहते है। 
होल (प0०)--समाचास्यत्रों तथा पत्रिकाओं के पृष्ठों में विज्ञापनों तथा 
समाचारों को समाविष्ट कर लेने के बाद जब कुछ स्थान रिक्त बन जाता है, तब उसे 
“न्यूज होल' (३८७४ ॥०१८) भी कहा जाता है| हिन्दी भे इसे 


हाउस प्रारगन (००५८ ०8०9)--किसी संस्था के मुख-पत्र को हाऊस 
भारगन कहते हैं , इसे संस्था पत्रिका! भो कहते हैं। 
बल हा,मन इटरेस्ट्र स्टोरी (प्रणावा ॥गरौधध९ 8009/)-मानवीय भावना या 
पवैदन शीलता । फीचर लेखन में मानवीय भावना या संवेदन शीलता को विश्लेष 
महत्व दिया जाता है। 
कराकर एच. डी के. (प्र. पर, ६.)--यह 'हेडिग टू कम! का संक्षिप्त रूप है। 
«५ हर की पांडुलिपि पर जब ये शब्द लिखे जाते हैं तव उसका श्रर्थ यह होता है 
कि शीपंक बाद में झाएगा। 
इम्प्र शन (7ए976६४०7) 


“दृश-संख्या । जैसे, रोटरो मशीन एक घण्टे में 
75 हजार प्रतियाँ छापती है या 


75 हजार की दाव देती है । 


... इन्डेंड ([700॥/)-- किसी पक्ति में एक या दोनों शोर हाशिया छोड़ना।“ 
पह पंक्ति पूरे कालम में छोटी होती है । हि ता. 


इटेलिय्स (!9॥08)--दे टाइप जो दायें ओर ३ 
भुके हुए होते ड़ 
दाशप कहलाते हैं । यह रोमन या सीधे टाइप से भिन्न होते हैं । 
रा 


हनन 
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इन्दरव्यू (ग्राटश४)--साक्षात्कार, भेंटवार्ता; झ्रामनेन्‍्सामने । इन्टरब्यू 
पत्रकारिता की एक लोक प्रिय विद्या है। भप्रत्यक्ष भेंट या साक्षात्कार समाचारों 
को पूर्ण बनाता है, क्यों श्रौर कैसे” प्रशत इन्ही के माध्यम से पुछे जा सकते हैं। 
साक्षात्कार से प्राप्त सूचना सामग्री समाचार की रचना के लिए कच्चा माल का 
कार्य करती है । उसके आधार पर टिप्पणी भी लिखी जा सकती है, लेख भी लिखा 
जा सकता है यदि आवश्यक हो तो सम्पादकीय की विषय वस्तु भी वह सामग्री वन 
बक्ती है। 
साक्षात्कार के मुख प्रकार हैं--2. पूर्व निर्धारित साक्षात्कार, 2. सर्वेक्षणार्े 
साक्षात्कार, 3. प्रत्यक्ष व पश्रप्रत्यक्ष साक्षात्कार, 4. औपचारिक, प्रनौपचारिक साक्षा- 
त्कार, 5. पुनरावृत्ति साक्षात्कार, 6, अचानक साक्षात्कार । 
इन्ट्रो (070)--यह्‌ इट्रोडक्शन का संक्षिप्त रूप है । किसी श्षमाचार के 
प्रारम्भिक एक या दो पैशाग्राफ जिनमे समाचार के भुख्य और महत्त्वपूर्ण श्रश होते 
है भौर जो अपेक्षाकृत बडे टाइप में छापे जाते हैं, इन्द्रो कहलाते हैं । “इन्ट्रो! समाचार 
का प्राण भ्रथवा निष्कर्ष होता है । इसे पढ़कर ही समाचार की पूरी स्थिति, घटना- 
चक्र प्रथवा निष्कर्ष का ज्ञान हो जाता है। हिन्दी मे 'इन्ट्रो' को प्रामुख या मुखडा 
कहते | 
के इन्द्रो के दो प्रकार है--() भावनात्मक इस्ट्रो और (2) तथ्यात्मक इन्द्रो । 
भावनात्मक इन्‍्द्रो मे समाचारों का दोहन कर निष्कर्प निकालने श्रयवा उसके लिए 
प्र रणा देना की चेप्टा की जाती है। इसमे संवाददाता भ्रपनी झोर से भी कहने का 
प्रयास करता है तथ्यात्मक इन्‍्ट्रो मे घटना चक्र को या तथ्यों को ज्यो के त्यों प्रस्तुत 
किया जाता है ! इसके भतिरिक्त इन्ट्रो के भोर भी प्रकार हैं--() सार (समरी) 
इन्द्रों (2) श्रलंकारिक या कलर इल्ट्रो (3) दामान्य इन्द्रो (4) कोटेशन इन्द्रो 
(5) प्रश्न वाचक इन्द्रो (6) संवाद (डायलाग) इन्द्रो (7) विवरणात्मक या बर्शेवा- 
त्मक इन्‍्द्रो (8) बुलेट इन्ट्रो (9) सूक्ष्मतम्‌ (स्टाकारी) इन्द्रों । 
इन्वर्टेंड विरामिड (ए८४८० एज्ञक्षा0)--इसका प्रयोग शीर्षक शभौर 
समाचार दोनों के लिए होता है। जब इसका प्रयोग शोर्षक के लिए किया जातः है 
तब इसका झराशय उस शीर्षक से होता है जिसकी प्रत्येक दूसरी पंक्ति, पहली पं 
से छोटी होती है । जैसे-- 
हिन्दुस्तान जिक के 
डीजल ढेंकों में 
आग से 6 मरे 
इसका ग्रयोग जब समाचार के लिए होता है तव इसका अर्थ यह है कि 
समाचार भे सउसे महत्त्वपूर्ण झश प्रारम्भ से दिया हट है भौर महत्वपूर्ण _भथ 
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>लेखन उपयुक्त मानी 
क्रमशः वाद में । पत्रकारिता-जगत्‌ में समाचार की यह 2 । त्त 
गई है। हिंतदी में इसे 'विलोम स्तूपो या “उल्टी मीनार वह सन 
जिम डेस (उंण 86880)--छोटा डैस जो सामान्यतः तीन एम 
काहेता है। वे प्रे़ जो छोटे-छोटे ढंग दी व्यावसायिक छपाई 
जाब प्रल (00 शाला बी, दी छपती है, समाचार पत्र गा 
का कार्य करते हैं। इतमे काई, सेटर पेड जेंसी चोज ] 
पुस्तकें नही । हू रब हैं ४ 
हे जम्प (009)-समाचार के एक प्रंश को एक ऐंप्ठ से दूसरे पृष्ठ पर ले 
की क्रिया को जम्प कहते हैं । रु सलल 
ज्म्प साइन (70% #०)--शेपांश पंक्ति । जेसे पृष्ठ'/"।।० ग़लम में ॥ यो 
दृष्छ"/+“कालम"/“ का शेप । ह 
ह जस्टीफाई (0$09)--यह मुद्रण सम्बन्धी शब्द है। उसका प्रर्थ है _गच्द 
या पंक्तियों को निर्धारित लम्बाई तक लाना। इसके लिए पंक्तियों के बीच में लेड़ 
श्रौर शब्दों के दीच मे स्पेस डाले जाते है। हिन्दी में इसे समीकरण कहा जाता है। 
लाक भ्रप (/70० ए०)--पल्प यूचना पर किसी समाचार को शीघ्रता 
श्रौर कुशलता से लिख देना । 
शाक् डाउन (६0००४ ५०७॥)--इसके दो भर्थ हैं--() उप-सम्पादक द्वारा 
किसी सप्राचार का काद-छौट्कर छोटा किया जाना (2) संवाददाता द्वारा किसी 
समाचार के तथ्यों का खंडन करना । 


लेबल हेड ([.00/० ॥८३०)--नीरस या प्राशहीन शीपक को लेबल हेड 
बहते हैं। हेड हेडिग का संक्षिप्त रूप है । 

ले श्राउट ([.8) ०७)--पृष्ठ-विन्यास, पृष्ठ का स्वरूप या पृष्ठ की योजना ! 
गह डी का पर्यायवाची नहीं है, ले आउट के हस्तांवित रूप को ही डमी बहते हैँ । 


सेट न्यूज़ ([,॥६ ]7८४७७)--जों समाचार छप्ते-छप्ते प्राप्त होता है लेकिन 


समाचार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता है, उसे लेट न्यूज कहते हैं! हिन्दी में इसके 
लिए 'छप्ते छपते' शब्द का प्रयोग होता है। 


लीड ([.६४0)--मुख्य पृष्ठ के सबसे महत्त्वपूरं समाचार को लौट 
बहते हैं । 
प्रथम कोटि के समाचारों को पत्रकारी भाषा में प्रथम लौड बहा जाता है। 'लीढ! 
शद्ध प्रंग्रेजी के 'तीडर” का लघु रूप है। जैसे 'लोडरः (नेता) नेतृत्व करता है उसी 
प्रकार हर समाचार सव समाचारों का मुखिया होता है 
लीड के दो प्रकार होते हैं--प्रथम लीड और द्वितीय लीड रत 
समाचारथप्र के बांयें भाग में दिया गया हम रअ 03९ 


ये 7 है तो संतुलन के लिए उस य्दी 

दुतना में कुछ कम भहृत्त्व के समाचार को द्वितीय लीड के रूप में (जो. जे त्तो 

होता ३ लीड से कुछ हलके टाइप में दाये श्रोर देते हैं।। 
ब 22280 के महत्त्वपूर्ण मलिक भाग, सुखड़ा,' 
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लेड (7.९80)--7.०46 लोड का उच्चारण जव लेड होता है तो इसका माशय 
सीसे की वनो पतली पत्ती से होता है जो एक पंक्ति और दूसरी पक्ति के मध्य स्थान 
देने को डाली जाती हैं । कम्पोजिग के समय वम्पोजिटर एक से दूसरी पंक्ति की दूरी 
बनाये रखने के लिए इसका उपयोग करता है। ज्यादा जगह छोड़ने या मैटर के 
ऊपर-नीचे लगाने में इसका उपयोग होता है । 
लीडर ([.०३0९)--पत्रकारिता शब्दावती मे लीडर सम्पादकीय लेख को 
बद्ते हैं । लीडर राइटर को भी कहा जाता है । 
एल. सी. (7.. 0.)--यह लोगर केस अर्थात लघु अक्षर का सक्षिप्त रूप है। 
लेग मेन (7.०8 7727)-लेंग मैन उस समाचार संकलन कर्ता को कहते हैं जो 
शहर में घूमकर समाचार संकलित करता है श्रौर उसे टेलिफोन पर सम्पादवीय- 
विभाग को लिखा देता है । 
लिपट ([./)--इसके दो भ्रथं है--() एक संस्करणा से प्रकाशित सामग्री 
को दूसरे सस्झरण में ले जाना । (2) किसी प्रन्य समाचार-पत्र या सवाददाता के 
समाचार की चोरी करके समाचार तैयार करना ॥ 
लेटर प्रेस प्रिटिय (०८ 2655 एरपा8) जब मुद्राक्षर स्याही भौर 
कागज सीधे सम्पर्क मे श्राते है तव उसे लेटर भ्रस प्रिटिग (मुद्राक्षर छपाई या भ्रक्षर 
छपाई) कहते हैं। लेटर भ्िंटिंग प्रणाली के भ्रन्त्गंत तीन प्रकार की मशीनें काम मे 
आती हैं--(!) प्लेटन (ट्रेंडल) (2) पिलेण्डर तथा (3) रोटरी मशीन । 
लाइनेज ([/0६७४८)--सवाददाताओ को प्रकाशित समाचार को पक्ति-संरया 
के ग्राधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है । इस श्राधार की लाइनेज बहते हैं । 
लाइनो ब्लाक या लाइन कट (.70 9000/ ०7 ॥70 ८०/)--जिस ब्लाक 
में केवल रेखाएँ होती हैं, उसे लाइनो ब्लाक या लाइन कट कहते है | 
साइन हाँ झयोत ब्लाक--इसमें कुद भाग हॉफटोन प्र्यात्‌ स्त्रीनिंग लिए हुये 
और कुछ भाग लाइन का होता है । यह विशेष प्रयोजन से बनाये गये चित्रों के ही 
बनते हैं जिनमे फोटो चित्र और रेखा चित्र दोनों दिखाने होते हैं । 
लाइनो टाइप ([0 (५००)--लाइनो टाइप में क्‍प्ललग-अलग अक्षर नहीं 
घल्कि पूरी पंक्ति कम्पोज होती है ।। पूरी पंक्ति या लाइन कम्पोज होने के कारण ही 
इस मशीन को 'लाइनो टाइप” मशीन कहते हैं । 
साक भ्रप (.0००८ ०१)-चेस में पडा हुआ मेटर जब चावों से कस दिया 
जाता है तो उसका कोई भाग गिरने न पाये तव इस काय॑ को “लाक पश्रप' बहते है। 
यह पृष्ठ निर्माण की प्रन्तिम लिया है । 
लाग भ्रुक (.०४ ०००:)--जिसमे सवाददाताओ (रिपोर्टर) के समाचार- 
सकलन काय॑ से सम्बन्धित निर्देश अंकित होते हैं, उसे निर्देश पुस्तिका या लाग बुक 
कढते है । इसे एसाइनमेंट बुक भी बहते हैं । 
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लोअर केस ([.०७४८ए ०६६८)--लघु मुद्राक्षर, जो केस के नीचे वाले णातने मे 
रखे रहते है । 

लडलो ([.70॥0४)--वह मशीन जो हाथ से सयोजित्व मुद्राक्षरों की पट्टिया 
ढालती है । यह मशीन विशेष रूप से बड़े-बड़े शीपंक झ्लौर सजावटी विज्ञापनों को 
हालने के काम मे आती है । इस मशीन का नामकररणा इसके प्रन्वेषक लडलों के नाम 
पर पढ़ा है । 

सेकश्रप (१४७॥:४ ४9)--(]) पृष्ठ सज्जा या पृष्ठ विर्माण (2) समाचारों, 
चित्रों श्रादि को समाचार पत्रों, पत्रिका मे इस प्रकार सजाना कि वह अभ्रधिक 
झाकर्षक प्रतीत हो ! 

मेक रेडी (१४७८८ 7०709)--समाचार-पत्र, पत्रिका के किसी फर्मे को छपाई 
के लिए तैयार करना । 

मास मीडिया ()४४५४ ॥८व4)--जनता को सूचना देने के माध्यम | जन 
संचार के माध्यम जैसे समाचार पत्र, फिल्म, रेडियो, दृरदर्शत, समाचार समितियां, 
प्रदर्शनियां, उत्सव और समारोह । यह शब्द जन सम्पर्क के लिये श्रमेरिका में प्रचलित 
है, जो भ्रव सभी देशो में प्रयुक्त होता है । 

भास्ट हेड (॥(५५६ ॥९8०)--पत्न के स्वामित्व, प्रकाशन, सम्पादक झादि का 
ब्यौरा जो प्रक्सर पत्र के झ्ंतिम पृष्ठ पर दिया जाता है। भूल से इसे ही पलेग या 
नाम-पट्टिका समझ लिया जाता है । इसे हिन्दी में “मुद्रण रेखा” कहते है । 

मेड (१(४०॥)--मै ट्रिक्स (साचे) का संक्षिप्त रूप । 

मंद्विकत ((४07)--धातु या गत्ते का वह सांचा जिससे पृष्ठ आदि का 
सस्‍्टीरियो बनाया जाता है। यह कई श्ाकार का होता है। छोदा पीत्तल का साथा 
जिससे लाइनो मशीन पर छोटे मुद्राक्षर बनते है या पूरे पृष्ठ का गत्ते का साचा, 
जिससे रोटरी मशीन की छपाई प्लेट बनती हे । 

मेजर ()४८४४४८)--किसी पंक्ति का माप जो एमों में लिया जाता है, जैसे 
बारह एम की पंक्ति, प्रशारह एम की पंक्ति आदि । 

मोनो टाइप (0४00० (४००]--वह मशीन जिसमें श्रलग-मलग मुद्राक्षर 
कम्पोज होते है । उल्लेजनीय है कि लाइनों टाइप में पुरी पंक्ति कम्पोज होती है। 

भोर (१/०7०)--भ्रागे भी | समाचार को पाण्डुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ के ग्रन्त 
में लिखा जाता है जिक्षत्ते पता चले कि लिखित सामग्री भ्रभी समाप्त नही हुई है । 

एम. दी. एफ. (४. 7. छ.)--'मोर टू फाबो/” (४०ण७९॥० णा०फ्च) का 
संक्षिप्त रूप | इराक अय॑ है कि झ्रभी झागे मेटर झौर झायेगा 

मस्ट (/४०४)--भ्रवश्य । सम्पादक, समाचार सम्पादक द्वारा निर्देश समा- 
चार या लेख की पाण्डुलिपि पर तव लिसा जाता है जब वह उसी दिन पत्र में छपनी 


होती है । 
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भाग्यू (४०7०४०८)--इसका सामान्य अर्थ उस कक्ष से है जहां शव रखे जाते 
हैं-- भर्षात्‌ मुर्दाधर । पत्रकारिता-शब्दावली में इसका प्रयोग सन्दर्भ-कक्ष या समाचार 
पुस्तकालय के लिए होता है, जहां प्रमुख घटनाम्रों, व्यक्तियों से सम्बद्ध सूघनाएँ व 
सामग्री रखी जाती है । 

नेम प्लेट (४7९ ?!370)--समाचार-पत्र की नाम पट्टिका जो समाचार-पत्र 
के मुस-पृष्ठ पर दी जाती है 

न्यूज (४०७४५)--पंग्रे जी में समाचारों को न्यूज कहते हैं ! इसे शब्द के चार 
भ्रक्षर होते हैं । एन. ई. डब्ल्यू. एस. इन अक्षरों से चारों दिशाप्रों--उत्तर (वार्थ॑) 
पूर्व (ईस्ट), पश्चिमी (वेस्ट) भौर दक्षिण (साउथ) का बोध होता है । भरत: यह वहा 
जा सकता है कि जो चारों दिशाओं का बोध कराये वह समाचार है । 

न्यूज़ सेंस (८७४५ $०5०)--समाचारत्व की परख ॥ यह संवाददाता का 
प्रावश्यक गुण माना जाता । 

मनोज फोर न्यूज (२०५८ 07 7८४७$)--समाचार सू'घने की शक्ति झर्थात्‌ 
समाचार के महत्त्व को शीघ्र से जान लेना । 

श्राविचुप्रो (000४9)--किसी मृत व्यक्ति की सूचना भौर साथ में 
सक्षिप्त जीवन परिचय देना । 

भ्राबि' (000)--“प्राविचुरी' का सक्षिप्त रूप । 

ऑफसेट (0/5०)--एक प्रकार की मुद्रण प्रशाली । भ्रॉफसेट प्रिष्टिग को 
श्रप्रत्यक्ष विधि कहते है, क्योंकि इस विधि मे छपाई की क्रिया टाइप या प्लेट से सीधे 
कागज पर नही होती । भॉफसेट विधि में प्लेट की छाप एक सिलेण्डर पर पड़ती है, 
जिसे ब्लैकेट-सिलेण्डर कहते हैं भोर इस ब्लैक्रेट-सिलेण्डर से छाप कागज पर उतरती 
है । इसलिए प्रॉफसेट विधि को भ्रप्रत्यक्ष छपाई विधि कहा गया है। सिद्धान्ततः लीथगी 
छपाई का ही आधुनिकतम विकसित रूप प्रॉफसेट विधि है । चित्रों की छपाई के लिए 
यह विधि भ्रत्यन्त उपयोगी भौर काफी भ्रभावोत्यादक है | 

ओवर लाइन (0४४ ॥7०)--शीर्षक का एक प्रकार । मुख्य शीरपक के ठीक 
ऊपर, बीच में या कोने पर दी गई पक्ति जो या तो उसी शीपंक का भभिन्न प्रग 
होती है था उसी समाचार का एक दूसरा शीर्षक होतो है झौर स्थान बचाने के लिए 
दोटे ठाइप ग्रे दी जाती है । श्मक्े हीचे प्रस्सर रूल छगाया जाता है ! जैसे-- 


हिसक उपड्व जारो 
महाराष्ट्र में श्रन तक 08 मरे, सेना सक्रिय 
झाफ दी रिकारं--(0[[ (४८ 7८८००)--क्सि के वक्‍तब्य का वह भाग जो 
प्रयाशन के लिए नही होता, उसे 'प्राफ दी रिकार्ड पहते है 
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ओवर सेट (0५७ 5०)--म्रंक को पूर्ति से अ्रधिक सामग्री का कम्पोज हो 
जाता | है 

ओवर मेटर (0ए८ एभाध)-अतिशय सामग्री जो किसी भंक की 
आवश्यकता से झधिक हो । 5 

प्रेस (?(०६5७)--साधारणतया प्रेस का अथ॑ प्रिन्टिंग प्रेस या मुद्रणालय से है, 
लेकिन पश्रकारिता की भाषा मे प्रेंस का श्र समाचार-पत्र या अखबार से होता है | 

वेज प्र.फ (2०४८ 970०--अन्तिम निरीक्षण के लिए तैयार पूरे पृप्ठ का 
प्रूफ । इसे देखकर पृष्ठ की बड़ी-बड़ी अ्शुद्धियों को ठीक करा लिया जाता है। जैसे-- 
किसी समाचार का कोई अंश भ्रन्य समाचार के साथ तो नही जुड़ गया या शीर्षक में 
कोई बड़ी गलती तो नही रह गई या चित्र के कैप्शन में कोई भ्रन्य पंक्ति तो नहीं 
लग गई झादि । 

प्रफ (2007)--मेटर की कागज पर सामान्‍य छाप जिससे गलतियाँ ठीक 
की जाती हैं। प्रूफ तीन प्रकार के होते हैं--(॥) गेली भरूफ, (2) पेज प्रूफ, झौर 
(3) फर्मा प्रूफ) गैली प्रूफ में ठोस मेटर रहता है। वेज प्रूफ में प्रत्येक पृष्ठ 
पोलियो (पृष्ठ संख्या) के साथ रहता है झौर फर्मा-प्रूफ में पृष्ठ यथा स्थान इम्पोज 
कर कसे रहते है । 

प्रूफ रोडर (070067८80४)--वह व्यक्ति जो प्रूफ पढ़ता है भौर उसे 
संशोधन कर शुद्ध करता है। समाचार-पत्र, पत्र-पत्रिका अ्रयवा अन्य सामग्री की शुद्धता 
की सारी जिम्मेदारी प्रूफ-रीडर या प्रूफ-संशोधक पर होती है । 

पैतल (?॥०)--वह संक्षिप्त समाचार जो दोनो ओर हाशिया छोड़कर 
कम्पोज किया जाता है। यह अवसर काले टाइप में होता है भ्लौर इसके ऊपर-नीचे 
रूल या वार्डर लगाया जाता है। यह पेटी समाचार बाकस (80») की तरह होता है। 

पैनल विज्ञापन--ये समाचार-पन्न की ताम-पट्टिका के दोनों तरफ दो छोटे 
पर्गाकार स्थान मैं प्रकाशित किये जाते हैं । ह ह 

पौरियद (?८४००)--पंत्रकारिता शब्दावली में 
(#0॥ &09) को वहते हैं । >: ० 

पाइका (?०४)--!2 प्वाइण्ट का टाइप पाइका कहलाता है । 

पिफ्स (ं))--यह पिक्‍्चस (शलण्०5) का सक्षिप्त रूप है। हा 

प्वाइंद (?७॥)--इसके दो पर्थ होते है--() टाइप की ऊँचाई मापने का 
पैमाना । एक इंच के छठे भाग को 'एम्‌” ऊँहते हैं । एक एम्‌ को 2 से भाग देने ते; ! 
जो भागफल प्राता है, उसे एक प्वाइंट कहते हैं । इस तरह एक प्वाइंट एक इंच का -. 


भाग के करीठ होता हैं। इसी प्वाइन्ट के हिसाब से टाइप के फंस की 
नामकरण हुप्ला। जेसे 70, , ।2, !4, 6, 8, 20, 24, 32, 


"पीरियड! पूर्ण विराम 
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और 72 प्वाइन्ट के टाइप । फेस चाहे जो भी हो, टाइप सव जगह इसी झ्राकार के 
होंगे। 

स्लेट (24०)--मैंट्रिकस या सांचे से ढाला गया सीसे का प्रृष्ठ। रोटरी 
मशीन की छपाई के लिए यह अ्रध॑चन्द्राकार ढाला जाता है भर मशीन के गोल घूमने 
वाले सिलिण्डर पर कसा जाता है । 

घले भ्रप (289 ७७)--किसी समाचार को अधिक महत्त्वपूर्णां ढंग से प्रकाशित 
करना 'प्ले प्रप कहलता है । 

घ्लें डाउन (099 00श)--किसी महत्त्वपूरों समाचार को नग्ण्य रूप में 
छापना । प्ले श्रप” का उलटा । 

पी. एम. (?, 2/.)--सध्याकालीन पत्र को पी. एम. कहते है, जैसे 'इवनिंग 
न्यूज' (ए०ए॥8 सै४४$) झादि । 

वो, प्रार, शो, (?. ऐ. 0.)--0४9॥0 इटेशा00 ०८८ (पब्लिक रिलेशन 
आफिसर) का संक्षिप्त रूप । जन सम्पक अधिकारी को 'पब्लिक रिलेशन भ्ाफिसर! 
कहते है। जन सम्पर्क अधिकारी विशेषज्ञों के रूप में सरकार, व्यापारिक सस्थाग्रों 
तथा संस्थाप्रों से संलग्न होते है जिनके उह्दंश्यों को वे जनता तक पहुंचाते है । इस 
प्रकार वे ससथा शौर लोगो के मध्य कड़ी होते है । 

प्रोडेंड (27०५७०४०)--वह भ्रक जो घोषित समय से पहले प्रकाशित हो जाता 
है श्र्थात्‌ जिसमें बाद की प्रकाशन-तिथि होती है। उदाहरणार्थ दैनिक समाचार-पत्रो 
के डाक सस्करण में ग्रगले दिन की तारोख दी जाती है । “पमंगुग', 'साप्ताहिक 
हिन्दुतान”, “रविवार' भ्रादि साप्ताहिक प्न तो झग्र|कित विधि के कई दिन पूर्व ही 
बाजार में बिकने लगते हैं । 

प्रिन्टर्स डेविल (?धं॥/थ४ ४०४।/)--मुद्रक-दोप, प्रर्थात्‌ छपाई में भगुद्धि का 
छूट जाना! 

प्रिन्ट लाइन (2:9६ |[8०)--प्रत्पेक समाचार-पत्र या पत्निका में सम्पादक, 
प्रकाशक भौर मुदक का नाम प्रकाशित किया जाता झनिवाय॑ है, इस विवरण को 
मुद्रण रेखा या 'प्रिन्ट लाइन' भथवा प्रेस लाइन भी कहते हैं । 

प्रिफड पोजीशन ((टल्टा०४ ?०»ंधं००)--विज्ञापन के लिए मन पसन्द 
स्थान । जब कोई विज्ञापन दाता किसी मन पसन्द स्थान पर अपने विज्ञापन को 
प्रकाशित करवाना चाहता है तब उच्तके लिए भधिक मूल्य देना पढ़ता है । 


पो, टी. भाई. (ऐ 7. ! )--प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (4655 प्र7एड ठा 
प079) का सक्षिप्त रूप हिन्दी में इसका संक्षेप श्रे० ट्र० होता है। प्रेस ट्रस्ट का 
नाम पहले एसोसिएटेड प्रेस प्रॉफ इण्डिया था । 949 में लंदन की रायटर कम्पनी 
से समभौते के वाद “प्रेस ट्रस्ट भ्रॉफ इण्डिया” की स्थापना हुई । यह एशिया की सबसे 
बड़ी समाचार समिति है । इसकी भपनी टेलीग्रिन्टर लाइनें हूँ । 
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इस समाचार-समिति के बाहर की समाचार-समितियों से-समभौते है । 
राइटर और एजेन्सी फ्रांस प्रेस समाचार-समितियाँ प्रेत्त ट्रस्ट को प्रतिदित समाचार 
भेजती है । विदेशों की कुछ राजधानियों मे प्रेस ट्रस्ट के अपने संवाददाता हैं । भारत 
में पी. टी, आई. सबसे बडी समाचार-समिति है और केवल प्रंग्रेजी के माध्यम 
से समाचार वितरित करती है। 

क्‍्वाड्‌ (0०७9१)--यह क्वाडरेट (१०७०:४(०) का संक्षिप्त रूप है। यह धातु 
का एक चौकोर द्रुकडा होता है जो टाइप के बीच अधिक स्थान देने के काम में आता 
है । यह टाइप की ऊँचाई से नीचा होता है, इस पर स्याही नहीं लग पाती है । 

क़ोटेशन--((९७०१७४०॥)--बडे “क्वाड' को कोटेशन कहते है | यह भीतर 
खोखला रहता है और एक तरफ खुला रहता है । यह भी खाली स्थान भरने के काम 
में आता है। रजिस्टर आदि छापने के लिए खानों के भरने में इसकी खास जरूरत 
होती है | यह भ्रनेक ग्राकार मे ढाला जाता है। 

रिलीज (7१८१०४५०)--इसके दो अर्थ होते है--() प्रकाशन झनुमति । किसी 
समाचार को किसी निश्चित दिन और समय पर छापने का निर्देश | (2) किसी 
कार्यालय या संस्था द्वारा पत्र-पत्रिका मे प्रकाशनाथ दी गई लिखित सूचना, विज्ञप्ति, 
बबतव्य, आदि । 

री-राइट (२९-५७7॥०)--इसके दो श्र्थ होते है--() किसी समाचार को 
परिष्कृत करने के लिए फिर से लिखना । अन्य समाचार-पत्रों या रिपोर्टर के समाचार 
को देखकर अपने समाचार मे सशोधन करना या उसमें विस्तार करना | (2) दूरभाप 
के माध्यम से प्राप्त समाचारों को नोट करना झौर उन्हें ठीक करके पुनः लिखना । 

री-राइट-मैत (०-७४०-१०॥)--उपयुक्त कार्य करने वाला व्यक्ति री- 
राइट-मैन या पुनः लेखक कहलाता है । 

रिबन (२७७००)--समाचार-पत्र के मुखपृष्ठ पर सम्पूर्णो पृष्ठ पर फैले बड़े 
शीर्षक को बैनर कहते हैं । इसे 'रिवन' या 'स्ट्रोमर' भी कहा जाता है । 

री प्लेट (१८७॥४/८)--किसी महत्त्वपूर्ण ताजे समाचार को सम्मिलित करने, 
प्रशुद्धि ठीक करने या किसी भ्रन्य कारण से पृष्ठ की फिर से प्लेट या स्टीरियो बनाने 
०33 पड़ जाती है । इस क्रिया को री-प्लेट करना, पुनप्लेंटन करना 
कहते हूँ । 

रिवर्स-ब्लाक ((९०४८४५८ ७]००४)--रेखा ब्लाक में सामान्यतः रेखाएँ काली 
और पृष्ठभूमि सफेद होती है । किन्तु जब यह त्रिया उलट दी जाती है अर्थात्‌ जब 
रेखा ब्लाक में रेखाएँ सफेद भौर पृष्ठभूमि काली रखी जाती हैं तब उस ब्लाक वो 
"रिवस-ब्लाक' कहते हैँ । 

रिवाइज (६८७४९)--पत्रकारिता-शब्दावली में संशोधित प्रूफ को, भर्थाद्‌ 
कि शूफ को गअशुद्धियों को ठीक. करने के बाद लिये गये दुसरे भ्रूफ को रिवाइज 
कहने हूँ । 


रा 


बी 


हे 
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हि कं कप 8224 पर॒निय स्टोरी! दा पर्यायवाची 
में में प्राण या बस्पोजिग के लिए. सण्डों में भेजे 
सोरी बे है। ए्‌ गए समाचार को सेवशनल 
धीडारी (5८० ८०१)-7६ प्रूफ-मंधोषन का एक शब्द है। इसका भर है 
घ्र्व अविनिति देगिएं दा उससे मिलान मीजिए। 
धेशपूत (80:00/०)-समाबारों दी तातिवा या महत्वपूर्ण समाचारों को 


मूपी । 
सेट-एप होगए (5४ शा ॥०0)-वसोज के प्रकाशन-परगुमति तक 
शेड ग्यता। 7ह विश हमस्साइहीय दिमाग वी प्रोर से मुदश विभाग को दिया 


आता है। 
पार (550/)--मप्रिष्व समाचार ॥ 
स्सट (850)-रिी ममाचार दो रिंसी विशेष नीति, मत या उद्दं शय के 
दतुप्प प्रशा पला। 
बहाई साएत (59 ॥एथ0ै--इह शोक सदसे हक 2 
शाप पढ़ है कार दिया ॥ यह ठक्से ठ्सर | लिए 
द्शापप कार दिए बता है। हे. कर किए 


) रह गया है। एहरी प्रयोग बहुत कम 


सणादासपत्रों ने थी जवाहएाई मेहर के देहात 


ऋदन रैपा' (राई माएत 
हदत दे दिए गाए है! इुछ 


डा गरापाए दे हु! रत 4 
६ होते हैं“ सरेत शब्द, गो क| 
बे हो पर होते हैं-() का वा री 
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झूल कटर (९७६ ८एणा८ा)--रूल और लेड़ को उस साइज में काटना पड़ता 
है, जिस साइज में कम्पोजिग हो रही है । इसके लिए एक मशीन आती है इसी से-लेड 
भ्रौर रूल को काटा जाता है। इसे 'लेड कटर” भी कहते हैं । 

» झल केस-(९0]6 ०४६८)--कम्पोरजिंग के काम में रूल और लेड़ को बरावर 
काटना पड़ता है । काटते-काठते इन लेड़ों और रूलों के विभिन्न आकारूके टुकड़ों की 
बहुतायत हो जाती है । इन रूलों श्ौर लेड़ों के टुकड़ों को रखमे के लिए जो केस 
प्रयोग मे भाता है उसे रूल केस या लेड़ केस कहते है । 

रन (छणा॥)--इसके दो अथ होते हैं--(।) संवाददाता का कार्यक्षेत्र श्र्थात्‌ 
वह जिन-जिन स्थानों पर जाकर समाचार-संकलन करता है उसे उसका “रन कहते 
है। (2) समाचार-पत्र, पत्रिका के एक सस्कररा मुद्रण में जितना समय लगता है, 
उसे भी रन कहते है । हिन्दी में इसे “मुद्रण काल' कहते है । है 

रनिग्र स्तोरी (२एाएंगगढ़ ॥०५७)--इसके दो अर्थ हैं--(2) धारावाही 
समाचार या विवरण, जो लगातार कई अ्रंकों में प्रकाशित होता है । (2) कम्पोरजिग 
के लिए कई खण्डों में भेजा गया समाचार विवरण भी रनिंग स्टोरी कहलाता है । 
पत्रकारिता-शब्दावली में स्टोरी का अर्थ कहानी या कथा नहीं बल्कि समाचार या 
विवरण होता है। 

रन भान (७॥ ०7)--यह प्रूफ संशोधन का शब्द है। इसका प्र है जारी 
रसिए भर्यात्‌ पैरा न बनाए या, नीचे की पंक्ति ऊपर की पंक्ति में मिला दें । इसके 
लिए & संकेत का प्रयोग होता है। हि 

रन ओवर (8७७५ ०४७)--शैष सामग्री को एक पृष्ठ से टूसरे पर ले जावे को 
रन भ्ोवर कहते हैं । पु 

रश (४७४॥)-पत्रकारिता में इसका प्रयोग शीघ्रता के निर्देश के रूप में किया 
जाता है। जब किसी समाचार की पाप्डुलिपि पर 'रक्” लिखा रहता है, तब उसका 
झ्राशय होता है कि इसे शीघ्र या जल्दी छापे । 


रण स्टोरी (009, ४०7५)--शीध्षता में प्र्थात्‌ श्रन्तिम क्षणों में दिया गया 
समाचार । 


हे ] 
रोंग फोष्ट (५४008 णा।)--पह टाइप जो श्रन्य टाइप से मेल न खाता 
हो या उस साइज का नहीं हो । 


र्लपिच (6-9 ०॥८४)--त्रीड सुमचार का भेजने वाले केन्द्र से पुनः 
प्रपषण । 

स्कूप (3:000)--किसी समाचार पत्र का विशेष समाचार जो किसी भन्‍्य 
समाचार-पत्र में प्रकाशित न हुआ हो । यह पूर्व झनुमानित होता है । यदि घटना 
घट जाती है तो “न्यूज! भनन्‍्यथा स्कूप भटकल' रह जाती है। इसे हिन्दी में एकांतिक 
समाचार भी फहते हैं । 


कर 


.22 समाचार सम्पादन और पृष्ठ सज्जा 


रोमन टाइप (रिण्काशा (99८)--सीधा खड़ा टाइप जो तिरछे टाइप 
(धां७) से भिन्न होता है । 

रोटरी (१००39)--रोटरी स्वतः सक्रिय (4००००) मशीन है। 
इसकी गति भी तीव्र होती है । एक घटे में पचास हजार प्रतियाँ छाप देना उसके लिए 
साधारण बात है + इसमें गोल वेलनों पर प्लेटें चढ़ाकर छपाई की जाती हैं। कागज 
,भी गोल रीलो पर लिपटा होता है। चूँकि कागज की रोले भर वेलन पर सग्री 
घ्लेटें दोनों गोल-गोल घूपती है, इसलिए इस यन्त्र को रोटरी कहते है । 

बहुत बड़ी संख्या मे छपने वाली प्र-यत्रिकाएँ रोटरो पर ही छापी जाती 

है । रोदरो में कई रंगों की छपाई की भी व्यवस्था होती है । 
५ राउटिंग (8०४४४)--रोटरी मशीन पर छापने के लिए जो प्लेट बनाई 
जाती है उसमें जगह-जगह फालतु सीसा लगा रह जाता है जिससे छपाई के समय 
कागज पर धब्बे पड़ने की सम्भावना रहती है। इनको एक मशीन पर गोल-गोस 
घूमने वाली एक कतरनी से काटकर साफ कर दिया जाता है झौर जो भ्रश छपने 
वाले नही होते*वे भी गहरे कर दिये जाते है जिससे कि थब्बें बिलकुल न पड़ने 
पाये । इस फालतू सीसे को हटाने का काम राउटिंग कहलाता है। जहाँ पर मशीन 
की घार नही पहुंच पाती बहाँ हाथ से ही या नहरनी से काटकर फालतू सीसा हटा 
देते है। सामान्यतः राउटिंग का शाब्दिक भर्थ नष्द करना, तितर-वितर करना है । 
रूल (२0।०)--रूल पीतल के बने होते है सादे, विन्दुक्ति तथा भनेक प्रकार 
की सज्जा थाले भी होते हैं | चूकि यह पीतल का बना होता है, इसलिए इसे श्रास- 
रूल कहते हैं | लेड मेटल का झूल भी उपलब्ध है। मुद्रण के कार्य में जहाँ लकोर या 
डिजाइन दिखाना होता है, वहा इसे काम में लाते हैं । इसकी ऊँचाई टाइप के बरावर 
होती है। मह तीन तरह की होती है-- 

. प्लेन--यह सीधा-सादा होता है । जहां सीधी रेखा छापनी होती है, वहाँ 
इसे काम में लाते है, जैसा कि प्रायः समाचार-पत्रो के कालमों के दीच भे देखने में 
झा है | इसकी लम्बाई दो फुट होती है ५ यह १४ प्काइंट से लेकर 8 प्वाइंट तेक 
पोदा होता है । भगर खूब मोटी लकोर छापनी होती है, तो इसे उलंदकर छापते हूं! 

2, फँन्सी या पार्नामेण्टल--यह कई तरह के होते है । एक ही हल में ऊपर 
की तरफ काटकर दो या -त्तीन पतली लबीरें वी रहती हैं, भ्थवा ऊपर का भाग 
टेढा-मेढा रहता है, जिसे लह॒रिया या लहरदार रूल कहते है । यह नोटिस या लेबल 
के चारों तरफ के डिजाइन बनाने के काम में भाता है । 

3. परफोरेटिंग रूल--इस रूल के ऊपर कै हिस्से में नन्हे बिन्दु (डॉट) बने 
रहते हैं। यह टाइप की ऊँचाई से एक कागज ऊँचा रहता है, जो परफोरेटिंग 
हक बा में काम में: लॉया जाता है। यह टिकट, चेक, बिल झ्रादि के वंगम में 

ता है । 
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हल कटर (हिए/८ ८एं(८)--रूल और लेड़ को उस साइज में काटना पडता 
है, जिस साइज मे कम्पोजिग हो रही है । इसके लिए एक मशीन आात्ती है इसी से लेड़ 
और रूल को काटा जाता है । इसे 'लेड कट्रश भी कहते हैं । 

झूल केस-(२७)८ ०४8०)---कम्पोजिंग के काम में रूल श्रौर लेड को वराबर 
काठटना पढ़ता है | काटते-काटते इन लेड़ों श्र झूलों के विभिन्न श्राकार-के टुकड़ों की 
बहुतायत हो जाती है । इन रूलों भ्ौर लेड़ों के टुकड़ों को रखते के लिए जो केस 
प्रयोग में आता है उसे रूल केस या लेड़ केस कहते हैं । 

रन (२एा)--इसके दो श्रर्थ होते हैं--() संवाददाता का कार्यक्षेत्र श्र्थात्‌ 
बहू जिन-जित स्थानों पर जाकर समाचार-सक्लन करता है उसे उसका “रन” कहते 
है। (2) समाचार-पत्र, पत्रिका के एक सस्करणा मुद्रण में जितना समय लगता है, , 
उसे भी रन कहते है । हिन्दी में इसे 'मुद्रणा काल” कहते है । 

रॉनिंग स्वोरी (रिणाणाश8 ॥०३)--इसके दो अर्थ हैं--(3) घाराबाही 
समाचार या विवरण, जो लगातार कई प्रंकों में प्रकाशित होता है। (2) कम्पोजिय 
के लिए कई खण्डों मे भेजा गया समाचार विवरण भी रतैंग स्टीरी कहलाता है । 
पत्रकारिता-शब्दावली मे स्टोरी का प्र्थ कहानी या कथा नही बल्कि सभाचार या 
विवरण होता है । 

रवे प्राव (ह७ा 07)--यह प्रूफ संशोधन का शब्द है। इंसका भ्र्थ है जादी 
रखिए भ्र्यात्‌ पैरा न बनाए या, नीचे की पंक्ति ऊपर की पंक्ति में मिला दें । इसके 
लिए $ संकेत का प्रयोग होता है। 

रन झोवर (२७६ ०४०)--शेष सामग्री को एक पृष्ठ से दूसरे पर ले जाते की 
रन प्रोवर कहते हैं । 

रहा ((०४))-पत्रकारिता में इसका प्रयोग शीघ्रता के निर्देश के रूप मैं किया 
जाता है ! जब किसी समाचार की पाण्डुलिपि पर “रश' लिखा रहता है, तब उसका 
झराशय होता है कि इसे शीघ्र या जल्दी छापे । 

खा स्टोरी (8०५४ 5/07))--शीघ्रत्ा में भर्यात्‌ भ्रन्तिम क्षणों में दिया गया 
समाचार! हे 

रोंप फीण्ट (५४००४ 0070)--यह टाइप जो झन्य टाइप से मेल न खाता 
हो या उस साइज का नही हो । 
ध रि-पच (२८-ए०८७)--श्रीड झ्॒म्ुचार कृ भेजने वाले केन्द्र से पुनः 
प्रेवण । 

स्कूप (50000)--किसी समाचार पत्र का विशेष समाचार जो किसी प्रन्य 
समाचार-पत्र में प्रकाशित न हुआ हो । यह पूर्व भनुमानित होता है। यदि घटना 
घट जाती है तो 'न्यूज' भन्यथा स्कूप 'अटकल! रह जाती है। इसे हिन्दी में एकांतिक 
समाचार भी कहते हैं 
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सेक्शनल स्टोरी (8००॥००४ ४०५)--यह “रनिंग स्टोरी” का पर्यायवाची 
है। खण्डों में प्राप्त या कम्पोजिंग के लिए खण्डों मे भेजे गए समाचार को सेकक्‍्शनल 
स्टोरी कहते हैं । 

सो-कापी (8८८ ००9५)--यह ध्ूफ-संशोघन का एक शब्द है। इसका भश्रय॑ है 
मूल प्रतिलिपि देखिए या उससे मिलान कीजिए । 

झेड्यूल (500॥००४॥८)--समाचारों की तालिका या महत्त्वपूर्ण समाचारों की 

सूची । 

डे सेट-एण्ड होल्ड (5० 2॥0 ॥००)--कम्पोज करके भ्रकाशन-भनुमति तक 
रोके रखना । यह निर्देश सम्पादकीय विभाग की शोर से मुद्रण विभाग को दिया 
जाता है । 


घार्टे (5800)--संक्षिप्त समाचार । 
स्‍्लांद (8|977)--किसी समाचार को किसी विशेष नीति, मत या उददृश्य के 
अनुरूप प्रस्तुत करना । 
स्काई लाइन (3/५ ॥7०)--यह शीपक सबसे मोदे टाइप में समाचार पत्र 
के नाम पट्ट के ऊपर दिया जाता है। यह सबसे ऊपर होता है इसलिए इसको 
गगन रेखा' (स्काई लाइन) कहा गया है। इसका प्रयोग बहुत कम झोर प्रति विशेष 
स्थिति मे किया जाता है। कुछ समाचार-पत्रों ने श्री जवाहरलाक नेहरू के देहान्त 
का समाचार देते हुए 'गगन रेखा” शीर्षक का प्रयोग किया था । 
सस्‍लग ($08)--इसके दो भर्थ होते है--() सकेत शब्द, जो समाचार की 
पाडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर दायें हाथ ऊपर लिखा जाता है इसे गाइड लाइन” भी 
कहते हैं। यह समाचार फो ट्ुकडे मे देने का सवेत है। ऐसे समाचार देते समय कड़ी 
संख्या भौर समाचार का संकेत भी देते हैं । समाचार समितियाँ इसी क्रम से समाचार 
देती हैं। (2) लाइनों टाइप पर डाली गई टाइप की एक पूरी पंक्ति 
स्माल फंप्स (504॥ 0०७5)--छोटे टाइप । 
स्पाद न्यूज (590+ २०७५)--इसके भी दो श्र हैं--(।) घटनास्थल से 
प्राप्त समाचार भर्थात्‌ भ्रांखों देखा समाचार । (2) समाचार+पत्र कार्यालय के बाहुर 
यो पर प्रदर्शित समाचार जिसके ऊपर प्रंग्रेजी मे स्पाट न्यूज भौर हिन्दी मे ताजा 
समाचार लिखा रहता है । 
स्प्रे ड (397220)--विस्तृत समाचार या बडा चि् । 
स्वेन्डिग (5:804707)--छूम्पोज की गई वह सामग्री जो पुदः प्रयोण बेः लिए. 
एक सस्करण से दूसरे संस्करण मे प्रयुक्त की जा रही है । 
स्टोरियो (8/2८०)--मैट्रिकस (साँचे) में ढाली गई प्लेट, जिससे रोटरी 
मशीन पर छपाई की जाती है । 
स्टेट (80)--यह प्रूफ सशोधन बा एक शब्द है। जिसवा भर्थ है वाटी 
गई सामग्री या मैटर को ज्यों का स्यों रहने दे, वह भूल से कट गया था। जो 
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शब्द यर वाक्य भूल से कट जाते हैं उनके नीचे टूटी लाइन (बिन्दु-रेखा) लगा दो 
जाती है शौर हासिए मे 'स्टैट” लिख दिया जाता है जैसे-- 


स्टैट । पंजाब मे चार मरे 


स्टिक ($ध0८)--यह्‌ पीतल या स्टील को वह छोटी-सी चीज है, जिसे हाथ 
में लेकर कम्पोजिटर कम्पोज करता है और टाइपों को इसमे रखता है । भर्थातु कम्पी- 
जिंग का झ्ारम्भ स्टिक पर ही होता है। कम्पोजिटर साधारणतः छह इंच के स्टिक 
का उपयोग करते हैं । स्टिक में सक्रू लगा लगा रहता है, जिसे इच्छित श्राकार में 
कस कर काम लिया जाता है। 

स्टोन (800८)--वह मेज जिस पर फर्मा या चेस को रखकर पृष्ट बनाया 
जाता है। पहले इस मेज का ऊपरी भाग पत्थर का हुआ करता था इसलिए इसे स्टोन 
कहते हैं। भव इस मेज का सिरा भ्रधिकाश लोहे का होता है, फिर भी प्रभी पुराने 
शब्द को ही काम में लाते है | इसे फर्मा-मेज भी कहते है । 

स्ट्रेट न्यूज (80शं:870 77०७७)--सीधा समाचार। वह समाचार जिसमें 
किसी प्रकार की भ्तिरंजित या चटकीली सामग्री न जोड़ों गई हो । 

स्टोरी (8/0५)--पत्रकारिता शब्दावली में 'स्दोरी' का पाशय कभा या 
कहाती से नहीं वल्कि समाचार या विवरण से होता है । 


सिट्रेंगर (80778०)--वह संवाददाता जिसे समाचार-पत्र में प्रकाशित कालम 
के हिंसाव से पारिश्रमिक दिया जाता है ! इसे कोई निश्चित वेतन नहीं मिलता । 

सम (500)--सव एडिटर भ्र्थात्‌ उप-सम्पादक का संक्षिप्त रूप। क्रिया के 
रूप में इसका भर्थे है सब” करना भर्यात्‌ सब एडिंटर (उप सम्पादक) की हैसियत से 
सम्पादन करना । 


सब-हेडिग (500-7८90॥8)--समाचार के मध्य में दिया जाने वाला संक्षिप्त 
शीर्षक । इसे उप-शीर्षक भी कहते हैं । 

सिडोफेट (5970090०)--वह संस्था जो विभिन्न विषयों पर लेख, फीचर 
प्रादि लेखकों से सपारिश्रमिक लिखवाकर पत्र-पत्रिकाप्रों को प्रकाशना्थ चेचती 
है। 

टेब्लायड (7४0904)--छोटे झ्ावपर का समाचार-पत्र जो पाँच कालम का 
होता है। यह ] इंच चौड़ा भौर 6 से 8 इंच लम्बा होता है। लम्बाई शौर 
धौड़ाई में यह समाचार-पत्र का भाषा होता है । बम्वई से प्रयाशित 'ब्लिटुजा पत्र 
हथा जयपुर से प्रकाशित 'इतवारी पत्रिका” टेब्लायड झाकार के पत्र हैं। 

टेक (9:८)--उमाचार की पाण्डुलिपि के एक पृष्ठ या एृष्ठ बे: भाग को 
देक बहते हैं। जद समाचार को जल्दी कम्पीज करना होता है तब पाण्डुलिपि के एक 
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पृष्ठ को दो या तीन भागों में फाडकर अलग-अलग कम्पोजिटर या झापरेटर को दे 
दिया जाता है । 

टीयर ज्ञीट (7०४ 50०2)--वह पृष्ठ जो समाचार-पत्र से फाड़ुकर विज्ञापन- 
दाता के पास भेजा जाता है, यह बताने के लिए आपका विज्ञापन इस पृष्ठ पर 
प्रकाशित हुमा है । 

टेली फोटो (प९6 970०)--वार से भेजा गया फोडो । 

यों (70॥7700)--तीस का सकेत श्र्थाद्‌ तीन एक्स (£ हे अऊ)जो 
समाचार-पत्र की पांण्डुलिपि के समाप्त होने पर अंत में लिखा जाता है। 

दिप (779)--वह भ्रप्रिम सूचना या संकेत जिसके झ्राधार पर एक सम्पूर्ण 
समाचार बनाया जाता है । 

दोभ्य स्टोन (7070 5(०४८०) जब एक ही झभाकार के टाइप के दो था प्रधिक 
शीप॑क प्रगल वगल छ५प जाते हैं, तव उसे 'टोम्ब स्टोन' कहते हैं । 

यू. एन. श्राई. (0. 7५. .)--यह "यूनाइटेड न्यूज झ्राफ इण्डिया! का सक्षिप्त 
रूप है। यह भारत की एक भ्रमुख समाचार समिति है जो समाचार-पत्रों को भँग्रेजी में 
समाचार प्रदान करती है । इसकी स्थापना सन्‌ 2960 में हुई थी। इस समाचार 
समिति ने विदेशी समाचारों के लिए एसोसिएटेड प्रेस भाफ प्रमेरिका, पश्चिमी जर्मनी 
की डायदूश प्रेस ऐजेन्सी श्लौर युग्रोस्ताविया की तानयरुग से समझौता कर रखा है। 
इसका सक्षेप में नाम 'यूना' भ्थवा 'यृन्यू! प्रयुक्त होता है । 

यू. एन. प्राई. ने हाल ही में हिन्दी में समाचार देना भी प्रारम्भ कर दिया 
है । वह हिन्दी में 'यूतरीव्रर्ता” (यूवा) के नाम से समाचार वितरण कर रही है। 

यलो जनंलिल्म (शे०!०७ ॥०एज्रआंआा)--पीत-पश्रकारिता । सामान्य रूप 
से यह शब्द उस पत्रकारिता के लिए प्रयोग में झ्राताः है जिसमे विशेष रूप से सनसनी 
खेज समाचारों तथा उत्त जनात्मक समाचारों को प्रमुखता दी जाती है। 

पीत पत्रकारिता का प्रारम्भ सन्‌ 883 में हुआ जब णोसेफ पुलित्जर ने 
'न्यूयार्क बल्डें! को खरीद लिया और कुछ ही दिनों बाद उसका “न्यूपार्क वल्ड के 
स्वामी हस्ट के साथ वाद-विवाद हो गया। उक्त विवाद के कारण अमेरिका में 
सनसनी खेज तथा उत्तेजनात्मक प्रकारिता का प्रारम्भ हुप्ना। इसे पत्रकारिता के 
इतिहास में 'पीत पत्रकारिता” कहकर सम्बोधित क्या जाता है । उन दिनों पुलित्जर 
पभोर हस्ट भपने-प्रपने समाचार-पत्रों में स्यंग्य-चिश्र पट्टी पीची स्थाही में छापा करते 
थे। हृदाचित्‌ इस स्याद्दी को ध्यान में रखकर ही सनसनी खेज पत्रकारिता का नाम 
जट०ए४ 7णगगशांधा प्रयवा प्रीजी-पत्रकारिता पड़ा | 

जीरो भावर (2८० ॥007)--शून्यकाल । समाचार-पत्र का मुदण भारम्भ 
होने से पुर्व का यह दण, जिसके बाद कोई समाचार समाविष्ट नही किया जा 
सकता 
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व्हाइट स्पेस (५/७॥० $08०८)--समाचार-पन्न का भमुद्वित भाग। भ्र्यात्‌ 
वह रिक्त स्थान या श्वेत भाग जो पाठकों का ध्यान भ्राकपित करने के उद्दे श्य से 
विज्ञापनों या शीपंको में छोड़ दिया जाता है । सामान्य रूप से समाचार-पत्र के रिक्त 
स्थान को ही व्हाइट स्पेस या श्वेत स्थान कहते हैं । 

सरकस मेकप्रप (7८०७ 73609)--प्ृष्ठ सज्जा के सभी प्रतिष्ठित 
सिद्धांतों के विपरीत मोटे, बारीक, श्राड्रे-सीधे टाइपो, लाइनों, चित्रों और छोटे-बड़े 
शीकों के प्रयोग से श्रनोखे नमूने का कला पूर्स पृष्ठ । 

टाप हेड लाइन (709 ॥८००॥०8)--इस शीर्षक में तीन पंक्तियाँ होती है। 
पहली भौर तीसरी सारे कालम की चौड़ाई मे लिखी जाती है ओर दूसरी पंक्ति दोनों 
छोरो की ओर से समान रूप से कुछ छोटी होती है । जैसे-- 


काग्रेस (इ) का 
थानागाजी सीट 
पर पुर: कब्जा 
शीर्षक का स्वरूप नारी की कमर प्रथवा डमरू के सहश्य होता है, ग्रतः 
उसको 'बाटि' की सज्ञा दी गई है। यह शीर्षक चाहे एक कालमा हो भ्रथवा उससे 
झ्रधिक चौढा, एक ही टाइप में तीन पंक्तियों का बनता है । 
ब्लो-प्प (8॥09४ ७७)--किसी चित्र या मुद्रित सामग्री को बढाना। 
बियड (8८आ0)--टाइप के उस भाग को जिसके ऊपर पश्रक्षर बना होता है, 
बियर्ड कहते हैं। इस बियई के ऊपर जो भ्रक्षर उभरा हुआ दिखाई देता है उसे 'फेस' 
या 'मुख' कहते हैं । 
फेवलिस (090!०5५)--संकेत-भाषा, प्रेस तार मे प्रयुक्त शब्दों का संक्षिप्त 
रूप । विदेशों से भ्राने वाले तार केवलिस क हलाते है । तार मे शब्दों गौर वाक्याशों 
को संक्षेप में दिया जाता है । 
फेवल (02७०)--सामुद्रिक तार को केवल कहा जाता है । पहले विदेशों से 
सम्पर्क हेतु समुद्र में टेलीग्राफ की तार लाइनें प्रयुक्त होती थी । 
सब एडीटर (5709 ८३॥॥०)--सब एडीटर (उप-सम्पादक) समाचार-पत्र 
का भ्रज्ञात योडा होता है। उप सम्पादको का सामान्य काम है--प्राप्त सूचनाप्रों 
प्रौर सामाचारों में काट-छांट करना, उनको भाषा सम्बन्धी गलतियों को दूर करना, 
उनके महत्त्व की दृष्टि से उन पर उचित शीप॑क लगाना भोर उन्हें समाचार-पत्रों मे 
छंपने योग्य बनाकर प्रेस में भेजना । 
उप सम्पादको का मुख्य काम होता है--विभिन्न संवाद समितियों से टेलि- 
प्रिल्टर पर प्रभवरत रूप से भाने वाले समाचारों का सम्पादन, उनमें महत्त्वप्र्ण प्रश 
का चयन भोर प्राप्त समाचारों के अ्रगले या पिछले श्रंशों का संगतीकरणा । 
चीफ सब एडीटर (एकल $४0०७-८०००)--उप सम्पादकों में प्रमुख, युक्त 
ड 


कः 


हल ४ 
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उप-सम्पादक (चीफ सब एडीटर) होता है । प्रत्येक पाली का नेतृत्व मुस्य-उपप्तम्पादक 
करता है । इसका काम होता है-प्राप्त तारों और संवादों का वर्गीकरण करनके उन्हें 
उप-सम्पादकों में बितरित करना, उप-्सम्पादकों की लिखी हुई कापी की जाँच करना, 
उपयुक्त शीर्षक लगाना, समाचार-पत्र को लीड और शअमुख समाचारों का क्रम निर्धा- 
रित करना, किस प्तमाचार को प्रथम पृष्ठ पर देना है भौर किसको अन्‍य पृष्ठो पर 
इसका निर्णय करना । 

इसके अतिरिक्त मुख्य समाचार अखबार में जाने से न रह जाएँ-इसका ध्यान 
मुख्य उप-्सम्पादक रखता है। समाचार-पत्र छपने के लिए मशीन पर जाने से पहले 
तक वह ताजा से ताजा समाचार लेने का प्रयत्व करता है। प्रत्येक पत्र का प्रस्तुती- 
करणा (डिस्पले) श्र पृष्ठ निर्माण (पेज का मेकअप) वही करता है । 

स्पेशल कोरसपोन्डेम्ट (5फ००ंत्र) ००णघ०5७०००९४४)--विशेष संवाददाता 
(स्पेशल को रसपोन्डेल्ट) की स्थिति समाचार-पत्र के सामान्य सवाददाताञों से विशेष 
होती है । बह एक विश्येष क्षेत्र मे का करता है भ्ौर रोजमर्रा के कार्य से स्व॒तस्त्र 
होता है । वे लोकसभा और राज्य सभा की मार्यवाही के समाचार सकलन के लिए 
सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं। राजकीय भूचना विभाग में श्रपने समाचार्न्यत्र के 
प्रतिनिधि के रूप में इनका नाम अंकित होता है श्रौर पत्र-सम्भेलनीं (प्रेस कार्फ सों) में 
दे अपने पत्र वा प्रतिनिधित्व करते है । राज्यो में भी विशेष संवाददाता सामान्य रूप से 
राजनीतिक, राजकीय, विधान परिवद्‌, विधानसभा श्रादि के समाचार एकत्रित 
करते हैं । 
प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति या प्रत्य महत्त्वपूर्णो व्यक्तियों के साथ जाने वाले 
पत्रकार दल में इन्हें अपने पत्र के प्रतिनिधि के रूप में जाने का प्रवसर मिलता है । 
विशेष संवाददातामों का सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से भी सम्पर्क रहता है प्रौर 
वे उन मंत्रालयों की गति-विधियों के समाचार अपने पन्न में देते रहते हैं। राष्ट्रीय 
और प्तर्राप्ट्रीय राजनीतिक घटनाचक्र की समीक्षा भी प्रायः विशेष सवाददाता 
करते हैं । 
न्यूज एडीटर (४०७४३ ८१००)--समाचारों के सम्बन्ध में सबसे झधिक 
उत्तरदाभित्व समाचार सम्पादक का होता है। समाचार सम्पदक जहाँ सम्पादकीय 
विभाग में सहयोगियों में ताल मेल रखने का काम करता है, वहाँ अलय-भलग पालियों 
में उनकी डूयूटियाँ लगाता है, वह सूदूर प्रदेशों तक फंले मपने पत्र के सवाददाताप्रों 
को भी पतर-व्यवहार द्वारा स्‍्रावश्यक निर्देश भौर परामर्श देता है । 

भसिस्टेन्ट एडरोटर (850 ८०४०)--प्रसिटेन्ट एडीटर का सीधा सम्बन्ध 
समाचार (स्यूप्र) ने स्थि-ते होकर विचार (व्यूज) के साथ द्वोता है। प्रग्रत्ेस भ्रौर 
सम्पादवोब,टिप्पोशिय विपेनोप फीचर लिपना, राष्ट्रीय धौर अन्तर्राष्ट्रीय घटनापों 
को समीक्षा करनी; स्षहिंत्यिक, सॉम्क्तिक भर सामाजिक गतिविधियों का लेसा- 
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जोखा प्रस्तुत करता आदि सहायक सम्पादक का काम होता है। सम्पादक की 
अनुपस्थिति भें सहायक सम्पादक उसका अ्रतिनिधित्व करता है । 


जाइन्ट एडीटर (70०7/ ८०४०)--सम्पादक के रोजमर्रा कार्यों में सहयोग 
देने के लिए जाइन्ट एडीटर होता है। सम्पादक की झनुपत्थिति में यह कार्य करता 
है। इसे हिन्दी में सयुक्त सम्पादक कहते है । 

एडोटंर (£0॥/0)--एडीटर समाचास्-मपत्र में प्रकाशित होने वाली श्रत्येक 
चीज के लिए उत्तरदायी होता है। सम्पादक प्रतिदिन अपने सहायक-सम्भादकों की 
बैठक बुलाकर उनसे नवीनतम घटनाक्रम पर विचार-विमर्श करता है। किस-क्सि 
विपय पर सम्पादकीय टिप्पणियाँ लिखनी है, यह तय करता है। सहायक- 
सम्पादकों की विशेष रुचि श्रौर विशेष प्रध्ययन क्षेत्र के भनुसार उन्हें अग्रलेख आदि 
लिखने का काम सौपता है । 

इसी प्रकार सम्पादक, सहायक सम्पादक को भी प्रतिदित बुलाकर उनसे 
समाचारों के सम्बन्ध मे भौर घटनाचक्र की भावी दिशा के सम्बन्ध में विचार-विनिमय 
घारता है, अन्य समाचार पन्नो से अपने पत्र की तुलना करता है, कोई भ्रावश्यक 
समाचार छूट गया हो, या प्रन्य कोई श्रुटि रह गई हो--उसकी झोर ध्यान 
ध्वीचत्ता है| 

हि. स. (हिन्दुस्तान सभाचार)--दिश्म्बर, 948 में “हिन्दुस्तान समाचार 
की स्थापना बम्बई में हुई थी । 957 भे इसकी व्यवस्था सहकारी संस्था के रूप 
में बदल गई। यह समाचार समिति हिन्दी के अतिरिक्त 9 भारतीय भाषाप्रों--- 
गुजराती, पजाबी, बंगला, उद्ू', मराठी, तेलगू, उड़िया, प्रसमी व मलयालम में 
समाचार देती है। 

“हिन्दुस्तान समाचार” समाचारों के सकलन एवं वितरण के लिए टेलिप्रिन्टर, 
तार, देलीफोन, साथारण डाक व सदेश बाहको का उपयोग करता है। नागरी 
टेलीप्रिन्टरों का प्रयोग करने वाली यह्‌ प्रथम समाचार समिति है। इसका स्षिप्त 
माम 'हि. स.! है । 

भारती ( समाचार भारतो )--अक्टूवर, 966 में समाचर भारती का 
उदघाटन एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में हुआ । पश्चकार श्री धर्मवीर गौँघी 
ने लगातार दस वर्षों के प्रयास के पश्चात्‌ लाला फिरोजचन्द के सहयोग से इस 
समाचार समिति की स्थापना करने में सफलता प्राप्त को । 

'समाचार भारती” समाचारों के सकलन एवं वितरण के लिए टेलीप्रिन्टर, 
तार, टेलीफोन, व साधारण डाक का उपयोग करती है। हिन्दी के प्रतिरिक्त यह 
मराठी में समाचार सेवा भी देतो है । 

इस्फा--भारतीक समाचार पत्रों को देश की प्रमुप गतिविधियों एवं राजनीति 


पर भरसंग लेख सेवा उपलब्ध कराने के उर्दृश्य से “इण्डिया” न्यूज़ एण्ड फीचर 
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ऐजेन्सी' की स्थापना 959 में हुई। “इन्फा' प्रसंग लेख सेवा सबसे सशक्त है। 
यह पार्टे कोरम, राजनीतिक डायरी, आधिक घटनाएँ, राउण्ड दी स्टेट्स, संसद का 
सप्ताह आदि प्रमुख सेवाएँ हिन्दी तथा अग्रेजी में देता है । 

रायटर-- प्रवास” मे प्रशिक्षित जमेंन युवक जुलियस ने !849 में ऋबूतरों 
द्वारा ब्सेल्स से स्टाक एक्सचेंज के भाव भेजने प्रारम्भ विये थे। 85 में लदन- 
देरिस के बीच 'केवल' सेवा प्रारम्भ हो जाने पर उसने लद॒न से व्यावसायिक समाचार 
सेवा प्रारम्भ की । 

“रायटर” समाचार सचार के लिए जहाँ भी कार सेवा हो तो उसका उपयोग 
करता, अन्यथा कबूतरों तथा विशेष दूतो द्वारा समाचार-अं पश की व्यवस्था करता 
था। 899 भें रायटर की भृत्यु हो गई किन्तु, 925 तक 'रायटर' प्राइवेट कम्पनी 
के रूप में चली ) वाद में समाचार पत्र इसके शेयर होल्डर बन गए। 94 मे 
'ब्रिटिश प्रेस ऐसोसियेसन” ने इसे भ्रपने पूर्णा नियत्रण मे ले लिया) बाद मे पश्राधे 
शेयर 'न्यूज पेपर श्रोप्ाइटर्स ऐसोसिएशन” को वेच दिये गये । इस श्रकार से यह 
ब्रिटिश प्रेस की सामूहिक सम्पत्ति के रूप में एक ट्रस्ट बन गया । 

947 से झास्ट्रे लियत 'एसोसिएटेड प्रेस” व '“न्यूजीलेन्ड प्रेस एसोसियेसना 
भी रायटर के सदस्य वन गए | 949 में 'प्रेस ट्रस्ट झाफ इण्डिया' भी इस समूह 
में शामिल हो गया । 

ताप (तलिप्राफोनो एजत्वों सोवियत स्कयो सयूजा)--यह सोवियत संघ की 
केन्द्रीय सिवा सूचना है तथा मंत्री-परिपद्‌ के प्रति उत्तरदायी है। इसकी स्थापना 
क्राति के बाद 98 में 'रोस्ता' के नाम से हुई थी । क्राति से पूर्द रूस में 'पीटसंबर्ग 
'टेलिग्राफन एजेण्टूर! कार्य कर रही थी ) “रोस्ता' का उद्देश्य सरकारी घोषणाएँ 
और संवाद भेजने के साय-साथ बोलशेविक निप॑त्रित देशों में प्रचार सामग्री 


भेजना था । 

0 जुलाई 925 को “रोस्ता' का स्थान 'तास' ने ले लिया ॥ सोवियत सघ 
के प्रत्येक गएतन्त्र में स्थानीय समाचार समितियाँ गठित की गई जो कि तास की 
सहायक समित्तियाँ है। इन एजेन्सियों को देश के व विदेश के समाचार 'तास! के 
माध्यम से ही भ्राप्त होते हैं । 

“तास” एक बहु भाषाई समाचार संस्या है। विदेशी ग्राहकों को इसकी सेवायें 
पी, भ ग्रेजी, फ्रेंच, जमंन, स्पेनिश, भरेविक झादि भाषापरों में वहेँचाई जाती है । 
यह प्रयनी सेदाए' तार, रेडियो, रेडियो-टेलि-टाइप पर देती है । 'तास' के समाचार 
दिदेगी में सोविपत दूावास़ों द्वारा भी वित्तरित होते हैं । 

यू. पी. भाई, (0६७ 0८७३ [शैधगवांणावोी)--पह विश्व कौ सबसे 
बड़ी स्वतन्त्र समाचार समित्ति है। प्रमेरिका में 907 में “इंटर नेशनल न्यूज़ सविस' 
वा गठन हुप्रा था। 958 को इत दोनों एजेन्सियों का विलय होकर यू. पी. श्राई- 
मा गठन हुपा । 
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, पी. ग्राई. ने झपने कार्य द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी समाचार 
समिति पतन रूप से विश्व समाचारों को संकलित कर सकतो है स्‍झोर विश्व के 
समाचार-पत्रों को श्रपनी सेवा दे सकती है । 


स्टाप प्रेस (5000 ?7०४७)--समाचार पत्र का जो भाग जान वूमकर खाली 
रखा जाता है, उसे 'स्टाप प्रेस! कहते है। यह इसलिए रखा जाता है कि पत्र के 
छुपते-छपते यदि श्रावश्यक सामग्री या महत्त्वपूर्ण समाचार झा जाये, तो उसके लिये 
पत्र का सेटर निकालना न पढें भौर महत्त्वपूर्ण समाचार उस खाली स्थान में भर 
जाये । 'स्टाप प्रेस” को इ गलैण्ड में मेनवेप्टर के मि. मार्क स्मिथ ने जन्म दिया था । 
इसके सभाचार पत्रों के मुद्रण में वडी सुविधा होती है। ज्यों ही कोई तया 
समाचार झाया, कम्पोज करके रिक्त स्थान पर रख दिया शोर छापना शुरू हो गया। 
नहीं तो समाचार पाने से पूर्व उसके लिए स्थान खाली करना पड़ता है, फिर उस 
स्थात पर समाचार जाता है ! 
जब कभी 'स्टाप प्रेस” में समाचार नही आते हैं, बह खाली जाता है । हिन्दी 
में 'स्टाप प्रेस' को 'छप्ते-छपते' कहा जाता हैं । 
अखवार--फारसी के 'खबर” का बहुवनन झखबार है। भखबार में खबरें 
ही खबरें होती हैं, इसलिए ऐसे पत्र को, जिसमें खबरों का बरशंन हो, प्रखबार 
ऋहते हैं । 
कह मुगलकाल में 'फरमान', 'दस्तक', 'परवाना', 'महजार', 'एकाउन्ट पेपर' तथा 
“विश्लीनामा! पत्र के विभिन्‍न रूप प्रचलित थे । बंगला में प्रखबार को 'संवाद पत्र” 
प्रौर वार्त्तावह' कहा जाता है । मराठी में 'बृत्त' या “वृत्त पत्र” कहने की प्रथा है 
अप्रलेख--प्रग्रलेख सम्पादकीय लेख का पयायंवराची शब्द है। प्रकार कला 
सम्बन्धी पुस्तकों के अनुसार सम्पादकीय पृष्ठ के मुरय लेख को “झग्रलेख” कहते हैं । 
किन्तु इसकी और भी परिभाषाएँ हैं। एक लेखक का कहना है कि प्रथम सम्पादकीय 
लेख को ही अग्रलेख मानना चाहिये। दूसरे व त्तीसरे लेख को सम्पादफीय 
विप्पशियां । 
कुछ पत्रकार 'अग्रलेख' को उस लेख के द्योतक मानते हैं. जो पाठकों को रास्ता 
बताने (लीड करने) का, उनके नेतृत्व का कार्य करें। 
प॑ भ्रम्बिका प्रसाद बाजपेयी के झनुसार--“समाचार पन्न में भ्ग्रलेख अथवा 
पहला सम्पादकीय लेख उस विपय पर होना चाहिए जो सबसे महत्त्वपूर्रा हो । प्रग्रलेख 
के भतिरिक्त प्रपेक्षाकत कम महत्त्व के विषयों पर एक या दो सम्पादकीय लेख और 
लिखने का रिवाज भखवारों में है!” 
भप्रलेख लेखक-पग्रलेख लिखने वाला पत्रकार। प्रग्रलेख सम्पादक भौर सहा- 
यक राम्पादक ही लिखते हैं। भ्रग्रलेख बाहर के व्यक्तियों से नही लिखाये जाते हैं 
इसे सम्पादकीय विभाग के सदस्य ही लिखते हैं। 
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अपराध समाचार--कानून में उल्लिखित अपराध ही समाचार के लिए भी 
अ्रपराध होते है । हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, कपड़ों के समाचार, 
दगे, अपहरण, लूटपाट-अ्र/गजनी झादि अपराध समाचार के झन्तर्गंत भ्ञाते है 

अप्रत्याशित समाचार--समाचार को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया 
जाता है--(]) प्रत्याशित समाचार और (2) भप्रत्याशित समाचार | मोटे तौर पर 
जो समाचार पूर्ण निश्चित अ्रथवा निर्धारित होते है दे सभी प्रत्याशित समाचारों की 
श्रेणी मे आते है। इसके विपरित श्रप्रत्याशित समाचारों के बारे मे पहले से कोई 
जानकारी नही होती । दुर्घटना, आगजनी, हत्या, मौत, डरती, चोरी, भ्रपहरण, 
बलात्कार, बाढ़, भूकम्प और तूफान आदि इसी श्रेणी के समाचारो में झाते हैं । 

अऋकर--माटक का एक खंड, रूपक का एक प्रकार, छाप, एक बार की छाप, 
प्रति, दफा, वार, चिन्हं, लिखावट ॥ 

झंक योजना--किंसी पत्र-पत्रिका के प्रकाशन से धूर्व उसकी भ्र'क योजता या 
रूप रेखा तैयार कर लेते हैं। इसे 'डमी” भी कहते है । इसमे यह तय कर लिया 
जाता है--भ्रक की सामग्री कया होगी, पृष्ठ संख्या, ब्लाक, रेसाचित्र श्रादि। यदि 
सामग्री उपलब्ध है तो उसे कंसे तैयार कराया जाये । 

आदिकल-- निबन्ध के झाका र-अ्कार की लघु गद्य रचना को साहित्यिक भाषा 
में श्राटिकल कहा जाता है। पप्पत्रिकाओं में प्रकाशित बिसी निवन्‍्ध को सामान्यतः 
आटिकल कहा जाता है । 

झालेख--लेख, लिसाई, पत्र, तहरीर । 

आवरण- पत्रिका का मुख पृष्ठ, किसी पत्रिका वे पुस्तक वी साज-सज्जा 
के लिए चढाया गया पत्र । 

५ प्रावरण कथा--भावरण कथा” विशेषतः साप्ताहिक, पाक्षिक पश्नों से सवद्ध 
होती है। पत्रिका के मुख पृष्ठ पर किसी विशेष सामग्रो के सम्बन्ध में दिये गये शीरपक 
पघित्र जिनकी झ्न्दर के पृष्ठों मे विस्तार से जानकारी दी गई हो श्रावरण कथा 
(पामुख-कथा) कहलाती है । इसे भग्नं जो में 'कवर स्टोरी” कहा जाता है 

ब्रावरण-कथा में विषय, समाचार, घटना, समस्या भ्रयवा किसी विषय का 
कोई बन्धन नहों है । न ही क्रम बी वोई भनिवायंता है ॥ कमी भी बिसी विषय की 
सामग्री उपलब्ध हो जाने पर श्रावरगा कथा का प्रकाशन किया जा सकता है। विषय 
बी सामयिक्ता पर ध्यान रखा जाये तो पाठकों के लिए ुचिकर होगा । 

प्रावरण पृष्ठ--पत्र-यत्रिका ढा मुख ध्रृष्ठ। इसे अग्नेजी में “कवर पेज” 
बहनते हैं । 

इत्तिला--फारसी भाषा में सूचना को कहते हैं। 

इन्नाप्रन--फारसी भाषा में प्रकाशन को बढ़ते हैं 
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इस््तिहार--मशहूर करना, एलान करना । फारसी भाषा में सुचना के लिए 
इस शब्द का प्रयोग किया जाता है + 
उद्ंत मात्तेण्ड--30 मई, 826 को पं. युगल किशोर शुक्ल द्वारा सम्पादित 
कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला हिन्दी का पहला समाचार-पत्र । यह साप्ताहिक पत्र 
था। हिन्दी के गदि सम्पादक के रुप में पं. युगल किशोर शुक्ल का नाम लिया जा 
सकता है । 
कटिंग बुक--कतर रनों का संग्रह । विभिन्न पत्रसश्रिकाओ्रों से जो महत्त्वपूर्ण 
प्रसगों से सबद्ध लेख, समाचार, टिप्पएियाँ, चित्र आदि काटकर वर्ण-क्रमानुसार 
सग्रह किया जाता है, उसे कतरन-सग्रह कहते है। कतरन-संग्रह सदर्भ विभाग का 
महत्त्वपूर्ण काय॑ है । 
कतरन सेवा (क्लिपिग)--सम्पादकीय, लेख, टिप्पशिया झौरं समाचार को 
सम्पूर्ण करने मे अक्सर सर्दाभित कतरनों की आवश्यवत्ा पढली है | विविध दिपयों 
की इन कतरनों को वर्ष क्रमानुसार भलग्र-प्लग रखा जाता है श्रौर इसकी संदर्भ 
सूचियाँ इस प्रकार दनाई जाती हैं कि प्लावश्यव॒ता पडने पर यह शीघ्र ज्ञात हो जाए 
कि विभिन्न विषयों कौ फाइलें कहां रखी है। इन्हें कर्टिंगन्बुक या कटिंग फाइल 
बहते है 
फम्पोजिंग--मुद्रा योजन । केस के खाने में से एक-एक प्रक्षर को सेकर ठौक 
जगह पर स्टिक में रखने के काम को 'कम्पोज करना” कहते हैं । कम्पोरजिंग दो प्रकार 
से किया जाता है--. मशीन से, 2. हाथ से | मशीन में लाइमों टाइप कम्पोजिंग 
भोर मोनो टाइप कम्पीरजिंग मशीन मुख्य है ! 
जो व्यक्ति प्रेस मे कम्पोजिंग का का करते है, उन्हें कम्पोजिटर (मुद्रा योजक) 
कहते हैं । ग्रच्छा कम्पोजिटर होने के लिए कई ग्रुणों की भावश्यकता होती है ॥ उनमें 
भ्रघान गुण है--भ्रम्पास, घैये, बहुदर्शिता, भाँखों की तीक्ष्णता, बुद्धिमता भौर हाथों 
की सफाई । ५ 
कम्पोजिंग कक्ष--पत्रसृत्रिकाओं के लिए जहाँ प्रेस-कापी के भनुसार विभिन्न 
प्रकार के टाइपों द्वारा मैटर कम्पोज किया जाता है, उसे कम्पोजिय-कक्ष कहते हैं । 
कास्दू कट विज्ञापन--वह्‌ विज्ञापन जो एक सम्वी अवधि के लिए निश्चित 
तिथियों पर प्रायः रियायती दरों पर प्रकाशित किये जाते है 
कापी राइट--भास्तीय कापी राइट कानूस में साहित्य, संगीत, नाटक, चित्र, 
अलचित्र, ग्रामोफोन रेकार्ड भ्रादि में निहित लेखक भथवा सृजक के कृतित्व एवं उसके 
स्वामित्व की रक्षा का प्रावधान किया गया है । समाचार-पत्नों मे कार्य करने 
वाले पचकारो से भपेक्षा की जाती है कि वे कापी राइट कानून वा उल्लपन ने करें । 
कापी राइट में उद्धरण-अंश देने की, झ्ालोचना-समालोचना करने को स्वतन्त्रता 


है लेकिन पूरे के पूरे पृष्ठों झयदा सामग्री का किसी भी प्रकार से पुनः प्रव 
चजित है ] 
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कापी राइट कानून के अनुसार किसी भी रचना प्रथवा उसके झंश को 
प्रकाशित करने अ्रथवा अनुवाद प्रकाशित करने के लिए लेखक भौर प्रकाशक की 
अ्रनुमति आवश्यक है। 

का्टू न--व्यग्य चित्र। कार्टून! शब्द का शाब्दिक अर्थ चित्र का कच्चा 
खाका या “रफ डिजाइन” बनाना है। सन्‌ 843 में इंग्लैण्ट की पालियामेंट के 
भवनों की भित्तियों पर अ्रंकित करने के लिए चिश्रों के कच्चे खाको की एक प्रदर्शनी 
प्रायोजित की गई थी । इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध व्यग्य-चित्रकार (कार्ट निस्ट) लीच को 
यह कार्य सौंपा गया था। ये चित्र इंगरलैण्ड के सुप्रसिद्ध हास्य-पत्र पंच” में प्रकाशित 
हुए थे । उस समय से काटून शब्द का महत्त्व लोगो ने समझा तथा इसका व्यापक 
प्रयोग होने लगा । 

काटूर्ना समाचारों, व्यक्तियों, घटनाप्रों व समस्याप्रों की रेखाओं द्वारा बनाई 
गई व्यंग्यात्मक भ्राकृतियाँ हैं । इनसे जहाँ एक झोर पाठक का मनोरंजन होता है वहाँ 
दूसरी ओर बड़ी से बड़ी समस्या या घदना को हलके-फुलके ढंग से लेने में मदद 
मिलती है। 
कैली प्राफिस्ट--सुलेखाकार | वह कलाकार है, जो पत्रकार के कार्यों को 
पूरा करता है प्रौर सामग्री को भी लिखता है । 

खबर--फारसी भाषा में समाचार को खबर कहते हैं । 

खथरनयीस--फारसी भाषा में संवाददाता को “खबरनवीस” कहते हैं, 
प्र्थात्‌ खबर देने वाला । 

खबरसा एजेस्सी--समाचार समिति को फारसी भाषा में खबरसा एजेन्सी 


कहते हैं। 
खेल पत्रक्तारिता-खेल सम्बन्धी समाचार, लेख, समीक्षा देना श्रादि खेल 


पत्रकारिता कहलाती है। हिन्दी समाचार-पत्रों में खेल सम्बन्धी रपें छापने का 
सिलसिला काफी देरसे शुरू हुआ। सब्‌ 95। में दिल्‍ली में प्रायोजित प्रथम 
एशियाई खेलों से ही हिन्दी के कुछ पत्रों में सेल-समाचार प्रकाशित होने शुरू हो गये 
थे, लेकित सही मायनों में इसका श्री गणेश !960 के झास-पास ही माना जा 
सकता है । 
सेल सम्पादक--यह समाचार-पत्र के खेल-विभाग का प्रमुख होता है। 
इसका कार्य खेल समाचारों भौर प्रक्रियाप्ों का आकलन करना झौर खेल सवाददाताप्रों 
या उप सम्पादकों के कार्य का निरीक्षण करना है । 

सेल संवाददाता--सेल-समाचारों को देने वाला व्यक्ति खेल संवाददाता 
कहलाता है। खेल समाचार लेखन के दो रूप होते हैं ।॥ एक तो यह कि डेस्क पर बैदे- 
बैठे किसी समाचार समिति को रपद का पनुवाद करना। दूसरा स्वय मैदान में 
जाकर स्द॒तस्त्र रूप से रपट तैयार करना है । 
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गजट--सन्‌ 566 में यूरोप के शहरों में युद्ध एवं व्यापार से संदर्भित 
हस्तलिखित पत्र जब श्रोतागण सुना करते थे तो उसके लिए उन्हें एक गजेटा (छोटा 
खिवका) देना पड़ता था । इसी “गजेटा' के नाम पर अखबारों को '"गजेटा' कहा जाने 
लगा । प्राज तो गजट' सूचना-यत्र तथा समाचास्-पत्र का पर्मायवादी बन चुका 
है । 

मर पत्रकार--जिंस प्रकार पत्र के सम्पादकीय विभाग के पत्रकार कर्मचारो 
विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग नामों से पुकारे जाते है, उप्ती तरह गेर प्रदार कर्च 
चारियों के विभिन्‍न कार्यों के भनुसार पद भी अलग्र-पलग है। प्रशावनिक विनायों 
विज्ञापन, वितरण, व्यापार आदि में कार्यरत कमंचारियों और मुद्रणालय क्मंचारियों 
के नाम भौर पद अलग-अलग हैं । 





छः ककार--रुडयार्ड किप्लिय ने समाचार--संकलन के लिए ए्रंद्र 
तथा एक एच. आधार बताये हैं । इन्हें हिन्दी मे छः ककार कहा जाठा है 
(१) क्या हुमा (2) कहाँ हुआ (3) कव हुआ (4) किसने क्रिया (5) ह्सेडूर 
(6) कैमे हुआ | स्वाबा, एताशर, स्धावव, श०, एड, त0ण डग 

छापा--चित्र को छाया कहते हैं । 

छापाकार--चित्र तैयार करने वाले को छायाहार बररे हू 7 

छूट--प्रेस-कापी का वह्‌ अंश जो कम्पोज होने से स्ट रम हे 5 

जनमत--जनमत किसे कहते हैं, इसके बारे में बोर स्थन संनिमाना नम 
जा सकती । फिर भी जनमत किसी राष्ट्र की समस्द झलहादि ऋषणा हॉजरओ 
दृष्टिकोण को कहते है । राष्ट्र का एक प्रवल वहुमद ऊन सरान खिआन 
इसमे जनमत कहते हैं। किसी भी समस्या प्र ब्यक्षरद 
जनमत का निर्माण होता है । 


/ 
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जन संचार (४३५५ 0णरगराणात्ब्वां०क्) 

कोई भी सूचना या विचार हो ड्िफ्िक्र ऑपन...+>-२-> दुछ, सके 
टेलीविजन, चल चित्रों, जनसम्परई ड्ता 
सचार' है 
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वाल एए्टव रब था चड्य्लर 


वुफ़शाः गरबगाह 2:४६ अरेड-> च्प्स पड सच ऋ विधा 


अीपव प३४ ये एप बट प्रन्‍ज लो /। 
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जन सम्पर्क (?270॥0 7१९४६४075) 

सामान्य ग्र्थ मे किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति प्रथवा व्यक्तियों के साथ 
सम्पर्क करना जनसम्पर्क कहा जाता है। अमेरिका के जनसम्पर्क विशेषज्ञ सी. 
डब्ल्यू, प्लेट्स ने 'जन सम्पर्क! की परिभाषा बताते हुए लिखा है कि जनसम्पर्क 
से भभिप्राय प्रवन्धक वर्ग द्वारा किये जाते वाले उस कार्य से है--जिसके प्रन्तगंत 
वह- 

(!) किसी विषय के सम्बन्ध में जन रुचि एवं जत व्यवहार का विश्लेपएण 
करता है। 

(2) जनता को अपने संगठन की नौति और कार्यक्रमो को समभाता है । 

(3) संगठन के प्रति जनता में सदृभावना उत्पन्न करने के लिए कार्य क्रम बना 
कर उसे पूरा करता हैं । 

ग्रतः उत्तम छवि-निर्माण, सह-प्रभिमति, समर्थन एवं जन-भमुकूलता की प्राप्ति 
ही जनसम्पर्के की उपलब्धि है । 


जनसप्पर्क साध्यम 

१. परम्परागत साध्यम--लोकगीत, छोक नृत्य, लोक कथा, ताटक, करझ 
पुठली, नौटंकी 

2. प्राघुनिक माध्यम--समाचारपत्र, दूर दर्शन, रेडियो, किल्म, विज्ञापन । 

जनेल--किसी ससस्‍्या या विशेष विषय से सम्बद्ध पत्र-्पत्रिका जिसमें गति- 
विधियों की जानकारी होती है । डायरी, पत्रिका । 

टाइप--टाइप शब्द प्रीक शब्द 'टिपास” (797०५) से बना है। टाइप उन्हें 
कंद्दा जाता है जिनके कम्पोज से मुद्रण सम्भव होता है । टाइप सीसा, रागा भ्रौर 
एन्टिमनी धातुपों के मिश्रण से तेयार की गई भायताकार तीन पाश्वों वाली ठोस 
वस्तु है। 

टाइप भंग--ठाइप के 2 झंग होते हैं-- 

() फुद--ठाइप जिन दो पैरों पर खड़ा है, उसे फुट कहते हैं । 

(2) ग्रूव--दोनों पैरो के वोच की खाली जगह 7 

(3) तिक--बॉडी के सामने, नीचे की शोर, एक जगह का कुछ हिंस्‍सा दवा 
कर सांचा बना दिया जाता है| 

(4) फ्ल्ट--बॉडी बेः सामसे का हिस्सा, जिसमें खांचा रहता है । 

(5) पिन माकझु--वांई भोर का निशान (भांख)॥ 

(6) बैंक--बॉढी के पीछे वा दविस्सा । 

(7) सेरिफ-फेस के दाये-बॉये निकला हुमा भाग 

(8) शोल्शर--टाइप का वह समतल भाग, जिसके ऊपर फेस रहता है। 
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(9) बेवल--फेस और टाइप के बीच का टेढ़ा भाग 

(0) साइड--एक ओर का किनारा । 

(।]) केस -टाद्प के सबसे ऊपरी भाग में जो अक्षर, झंक, मात्रा या 
चिह्ध हीता है, उसे फेस कहा जाता है। 

(2) काउणप्टर--क प स य व प्रादि श्रक्षरों के आजू-बाजू जो जगह खाली 
रह जाती है, उसे काऊटर कहते हैं । 

टाइप के पाइंट- पाइण्ट वस्तुतः टाइप के फेस की मोटाई की एक माप 
है । एक इंच की मोटाई 72 प्वाइंट होती है। एक एम” एक इंच” का छठवा 
हिस्सा है। एक एम! को !2 से विभाजित करने पर एक प्वाइंट की मोटाई 
मावूम हो जाती है । इसी माप के अनुसार विभिन्न फेस के ठाइपों को अलग-प्रलग 
नाम दिया गया है । 

टेलीविप्टर--इसके माध्यम से समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे 
जाते हैं । टाइपराइटर जैसी विजली से चलने बाली इन मशीनों को टेली प्रिन्टर कहा 
जाता है। ये मशीनें 66 शब्द प्रतिमिनट की गति से कार्य करती है। देखें-- 
च्रीड (४०९०) 4 

टेलेक्स--टैली प्रिन्टर सेवा, टेलीप्रिन्टर वा एक्सचेंज--जिस यंत्र से टेली- 
प्रिन्टर द्वारा सूचना या समाचार भेजे जाते हैं भौर ग्रहण किये जाते हैं । 

डब डबिग--किसी फिल्म, लेख, कहानी, नाटक श्रादि को किसी ध्रन्य ध्वति, 
भाषा या लिपि में रूपान्तर करना । 

डाक समाधार--समाचारों का एक भ्रंग है 'डाक समाघार! । डाक के 
समाचार वे हैं जिन्हें पत्र के संवाददाता चिट्टियो द्वारा भेजते हैं भौर जो कुछ देर से 
पहुँचते हैं । 

डण्पूमेन्ट्री फिल्म--वह फिल्‍म जिसमें किसी महत्त्वपूर्ण घटना, समाघार 
बृत अथवा एक विशेष विषय का चित्रर्त किया गया हो 

डाइजेस्ट--चह पत्रिका जिसमें विभिन्न विषयों के श्र संप्रह हो | व्यवस्थित 
करना, वर्गीकृत करना 4 

देनिक समाचार पत्र--नियमित रूप से प्रति दिन प्रकाशि होने वाले समाचार 
पत्र दैनिक-समाधार पत्र कहलाते हैं । भारत के प्रेस एण्ड एजिस्ट्रेशन धोप बुक्‍्स 
ग॒क्‍्द के भ्नुसार, “समाचार पत्र कोई भी मुद्रित निश्चित भ्रवधि में प्रवाशित होने 
वाला पत्र है, जिसमें सावंजनिक समाचार या ऐसे समाचारों पर टिप्पणियां हों ।”” 

नाम्र निगार-फारसी भाषा में 'संवाददाता' को नाम नियार कहते हूँ । 

नियत कालिक पत्रिशा (पीरियोश्किल)--वह प्रन्यश्रिका जिसवा! प्रकानन 
शुक निश्चित भदधि जैसे--एक सप्ताह, एक पक्ष, एक साह, भ्रैमासिक, भुर्क 832 
या वापिक नियमित रूप से होता है । 
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समाचार समिति (न्यूज ऐजेंसी)--समाचार समितियाँ समाचारों को एक 
कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाने का सशक्त माध्य है ! ये अपने टेली प्रिन्टर के माध्यमों 
से समाचार, झाकाशवाणी एवं दुरदर्शन केन्द्र से लेकर समाचार-पत्रों के कार्यालयों 
तक पहुंचाने हैं। फराध्ीती युवक चाल्स आवास ग्राथुनिक समाचार-समितियों का 
जन्मदाता माना जाता है। समाचार समिति को 'वायर ऐजेन्सी' भी कहते हैं । 

समाचार-पत्र फी साज-सज्जा--समाचार-पत्र भ्रधिक्र से प्रधिक पाठकों को 
श्राकर्थषक लगे इसलिए उसे सुन्दर ढंग से सजाया जाता है। साज-सज्जा वह प्रश्िया 
है जिसमे यह निश्चित किया जाता है कि कौन-सा समाचार कौन-से भौर कितने 
कालम में दिया जायेगा, शीर्षक कितना बडा होगा, कौन-सा ब्लाक, कार्टून किस 
आकार में दिया जायेगा । देखें--समाचार प्रस्तुतीकररा, प्रब्याय 5 । 

न्यूज प्रिद--जिस कागज पर समाचार-पत्र छपते हैं, उस्ते न्यूज प्रिम्ट कहते 
हैं । प्रखवारी कागज । 

न्यूज रील (समाचार दर्शन)--इसमे समाचारों को रोचक ढंग सौ प्रस्तुत 
किया जाता है। श्राँसों देखा हाल, समाचार-समीक्षा भौर साक्षात्कार के कुछ भणशो 
तथा घटनाओं का वर्सन किया जाता है। 

पटकथा--फिल्म या कहानी जिसमें सवाद (डायलाग) पर भधिक जोर दिया 
जाता है । 


धष्न सूचना कार्यालय (प्रेस इन्फार्सेशन ब्यूरो) 

सूचना झौर समाचार देने वाला सरकार या किसो विशेष सस्था का कार्यालय 
झंयवा विभाग । यह सूचना कार्यातय, समाचार-पत्रों, समाचार-समितियों और 
पत्रकारों को समय-समय पर भधिकृत जानकारी देता है। यह कार्यालय सरकारी 
सूचना के वस्तुनिष्ठ प्रसारक के रूप में प्रयनी लाख स्थापित करता है। संवाददाताप्रों 
और प्रेस-फोटोग्राफरों को मान्यता प्रदान करता है | इसका प्रमुख कार्य सरकार की 
नीतियों, कार्यक्रमों भौर उपलब्धियों का प्रचार करना है । 

इस समय पत्र सूचना कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्‍ली में शास्त्री भवत में 
है। इसके धार क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, भद्रास भौर नई दिल्‍ली में हैं तथा 
34 शास्ता कार्यालय है । पत्र सूचना कार्यालय देश में 0 सूचना केन्द्र भी चला रहा 
है। यह “हमारा देश” नाम से एक साप्ताहिक भित्ति-पत्र भी निकालता है, जो दस 
भाषाप्रों में प्रकाशित होता है । 

पत्रकार (जर्नेनिस्ट)--समाचारों के संकलन, लेखत, सम्पादन और पतन्र- 
पत्रिकाओ्ों की भ्न्य सामग्रियों को प्रवाशनार्थ तैयार करने वाला ही पत्रकार है। 
पझ्रावसफोर्ड डिक्यनरी के अनुसार, “किसी पत्र का राम्पादन करके या उसके लिये बुछ 
लिणकर जो भपनी जीविका खलाता है उठे पद्कार बहते हैं |” 
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पत्रकार आ्राचार संहिता--पत्रबार एक ऐसा स्यवमायद है, डिसे पवित्र स्ण्ने 
प्रौर विश्वसनीय बनाये रखने के लिए कुछ नीति-नियमों का पावन करना पनियाय॑ 
है जो नियम या कानून किसो सत्ता या शासनादेश द्वारा लामू स्वि जाते हैंवेतो प्रेम- 
कानून कहलाते हैं, किन्तु जिन नियमों या नितियों का निर्धारण स्वयं प्रदार प्ददे 
निए करते हैं उन्हें पत्रकारिता का नोति-आास्त्र (हाफ ते 7०ण्फ्रथडश), नोनि- 
गास्त्र (80॥0) या भाचार-संहिता कहते हैं। भ्राचार-संहिता पत्रगार गो प्रनुशामसित 
करती है गौर उसे उच्छु खल होने से रोकती है। 
पत्रकार कक्ष (प्रेस गैलरी)-पत्रकारों के समाचार संकलन के लिएजो 
स्थान निश्चित होता है, उसे पत्रकार-कष्ष बहने हैं। समायारणत्रों, रेडियो तथा 
दूरदर्शन के माध्यम से विभाग, सरकार या संस्थान को जानकारों जनता तक पहचाना 
ही प्रेस-कक्ष का प्रथम कार्य है 


पत्रकार संगठन--पत्रकारों 
व सहयोग, प्राचार-सहिता के निर्मा; 


पत्रकार संगठत, नेशनल यूनियन प्राफ जनेलिस्ट प्रादि संगठन उल्लेखनीय हैं । 

पत्रकार सम्मेलन (प्रेस फान्फ़र स)--पत्रकार सम्मेलन समाचार संकलन या 
एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। विभिन्न राजनीतिक दल, संस्थान, संगठन, नेता, मंत्री, 
उच्चाधिकारी अपने 


अस्तुत करने या नवनीतम्‌ घटनाप्रों फी 


व्यक्ति भाग नहीं लेते । पत्रकार आ्रायोजकों से कोई भी प्रश्न 
पा 4 हे 30 है । या सम्बोधन करने वाला उत्तर देता 
"न नही चाहे तो मौन रहते ” उन्हें उत्तर देने के 
शिया जसका हे रहते हैं, उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नही 
अकारिता का सामान्य श्रथ॑ है-...« अकार का 
दाम या सामान्य व्यवसाय ९ रि तीन रूपों हर आती है- 
की अवस्था था भाव (2) वत्रकार का काम (3) वह विद्या जिसमें 
। वैज्ञानिक परिभाषा बोध 
28 का पनुसार---'पत्रकारिता पत्र-पत्रिकाओं के लिए शमाचार, 
लि प्रादि एकत्रित हा करने, प्रकाशन आदेश शआादि देने का का है! 
चम्बर और न्यू बे डिक्सनरी के 
युक्त 


अनुसार-'प्रकाशन, सम्पादन, लेखग एर्ज प्र 
का व्यवसाय ही पत्रकारिता है? 
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कहा जा सकता है, कि ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के 
साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। 

पत्रकारी--पत्रकारी” शब्द ही धीरे-धीरे पत्रकारिता बन यया। यह शब्द 
पत्र+कार्मे +इता से मिलकर बना है। श्री कमलापति तिपाठी मे भ्रपनी पुरतक 
“पत्र और पत्रकार' में अनेक स्थानों पर पत्रकारी शब्द का भ्रयोग किया है। उन्होने 
अपनी पुस्तक के एक अध्याय का वाम दिया है--“भारतीय पत्रकायी का 
विकास ।7 न 

पश्रिका--विविध विपयो पर नियमित रूप से और समय पर प्रकाशित होने 
वाले पत्र । जैसे साप्ताहिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका, प्ैमासिक पश्मिका झौर मासिक 
पत्रिका भादि । 

परिचर्चा-किसी एक विपय पर विषय से सम्बद्ध कुछ ब्यक्तियों से साक्षात्कार 
कर. उनके विचारों को सकलन कर प्रस्तुत करने को परिचर्चा कहते हैं । 

परिश्िष्ट--(रिव्यू)--किसी लेख या पुस्तक का बचा हुआ भश या भाग जो 
मथा स्थान न दिया जा सका हो और जिनके विना बह प्रपूर्णा ही रह जाता हो, 
पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाने के लिए प्रवशिष्ट विषयों की पूति | प्नत्रिदा मे 
नियमित सामग्री का भ्रलग से देना । 

पाण्डुलिपि--किसी समाचार या लेख का सम्पादन करने के सिये जो भूल 
रूप से लिसित सामग्री होती है, उसे पाण्डुलिपि कहते हैं। इसे 'प्रेस कापी” भी कहा 


जाता है । 
पाक्षिक पत्रिशा--नियमित रूप से प्रत्येक पन्द्रह दिनों के बाद या पखवाड़े 


वर प्रकाशित होने पाला पत्र या पत्रिका पाक्षिक पत्रिका कहलाती है । 

पुनर्म दित (रि-प्रिस्टेड)--जों दो बार या पुनः छापा गया हो। किसी लेख, 
निवन्ध, रचता की पृथक्‌ से पुनः प्रकाशित सामग्री रिप्रिन्ट कददलाती है । 

देम्पतंट--वहू परचा जो सामयरिक विषयों से सम्बद्ध हो, लेखक जिसकी 
झोर पाठकों का ध्यान प्राकपित करना घाहे। इसकी भाषा तिखी झौर मंजी हुई 
होती है । 
पोस्दर--वढें-बड़े भ्क्षरों मे कागज पर छपा हुप्नमा वह नोटिस जो ग्राम लोगों 
बी जानवारी के लिए जगह-जगह दीवार प्रादि पर चिपका दिया जाता है । 

प्रकाशक (पब्लिश्र)--पुस्तक, पत्र-्यश्षिकाएँ ग्रादि को मुद्रित कराकर उन्हें 
प्रकाशित करने वाला । 

प्रकाशन (पंब्लिकेश्नत)--छपवाकर शभ्रवट करना या भाम लोगों के सामने 


ज्ञाना । 





3 लक 
न डिक ५ 
प्रद्धात,विमाग (पस्सिेशन” डिदोजने)- 
भारित संरुधर शी. मोड से रुप्टरी पर्व पो पुस्तकों का प्रकाशन, सामग्री 
(0.८८ मा हु 
4232 इफर-- 


0 लो 
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वी तैयारी, लेखन तथा वितरण और क्रय का कार्य करता है। यह भारत सरकार 
का निजी मुद्रित माध्यम (प्रिन्ट मीडिया) है । विभिन्न मंत्रालयों की झनेक पत्रिकाओं 
का प्रकाशन यही होता है। विभिन्न भारतीय भाषाझों में भी यही कार्य होता है। 
इसका कार्यालय दिल्‍ली में है । 

प्रकाशन स्थल--जिस स्थान से समाचार-पत्र या पत्रिका प्रकाशित होती है, 
उसे प्रकाशन स्थल कहते हैं। प्रत्येक-पत्र-पत्रिका में प्रकाशन स्थल का नाम देना 
आवश्यक है। प्रेस लाइन में भी प्रकाशन स्थान दिया जाता है । 

प्रकान्चित (पब्लिशड)--जिसका प्रकाशन हो चुका है। 

प्रकाइय--प्रकाशित करने योग्य । 

प्रचार (पब्लिपिटो)--जनता को या कसी एक विशेष समुदाय को तथ्यों 
था विचारों से प्रवगत कराने का एक साधन । किसी वस्तु को प्रसिद्ध करने या फैलाने 
का काये । 

प्रचार तथा प्रोपेगण्डा मे बहुत अंतर है । प्रचार का झ्राघार सत्य शोर तथ्य 
होते हैं तथा परिणामों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। प्रचार स्थाई होता 
है जबकि प्रोपेमण्डा अस्थाई | 
नह प्रचार श्शिकर्ता-(पब्लिसिदी एजेप्ट)--प्रचार संस्था का प्रचार करने वाला 
व्यक्ति । 

प्रचारक--प्रचार करने वाला संगठन, संस्था, माध्यम या साधन प्रचारक 
कहलाता है। 

प्रबंध सम्पादक (?४५०७४॥॥8 ए00॥0)-- 

बड़े समाचार पत्रों में सम्पादक के! श्रतिरिक्त एक प्रवंध सम्पादक भी होता 
है। इसका कार्य पत्र के लिए झ्रावश्यक सामग्री की व्यवस्था करना होता है । यह 
सम्पादकीय विभाग के अतिरिक्त विज्ञापन व वितरण विभाग के कर्मचारियों के कार्यों 
फा विवेचन और निरीक्षण करता है। 

प्रमुख सम्पादक (ठ467 ॥ ८/॥४)-- 

बड़े समाचार-पत्रों में प्रमुख सम्पादक भी होते हैं जो सभी सम्पादकों व 
सहायक सम्पादकों का नेतृत्व करता है ! यह सम्पादकीय तया पत्र की नौतियों का 
हा करता है भोर पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री के लिए उत्तरदाई 

ता है। 

प्रसार (सरक्यूलेशन)--पत्र-पत्रिका या समाचार पत्रों का वितरण/फैलाब 
था फैलाने की प्रक्रिया 

प्रसार विभाग (स्रवयूलेशन विभाष)-- 

समाचार-पत्र के कार्यालय का महत्वपूर्णों विभाग प्रसार विभाग होता है । 
पह विभाग पत्र-यत्रिकाओों के प्रसार संबंधी समस्त कार्यों का निष्पादन करता है । 
पत्र की प्रसार संस्या बढ़ाने झौर पत्र के शीघ्र वितरणा का उत्तरदायित्व इस विभाग 
घर 2५ है। बड़े-बड़े शहरों में यह विभाग वितरण डिपो व एजेन्सियों थो व्यवस्था 
करता है। रह 


का 


82 
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प्रसार संख्या (सरवयूलेशन नम्बर)--पत्र-यत्रिका की वितरण-संस्या प्र्थात्‌ 
पन्न की कुल कितनी प्रतियाँ वितरित होती हैं । कुल मुद्रित भर वितरित प्रतियाँ 
ही प्रसार संख्या कहलाती है। मुद्रित सख्या, पत्र की कितनी प्रतियाँ छापी गई है 
यह बताती है, जबकि प्रसार सख्या वह संझू्या है जो पत्र कितना विकता है यह 
बताता है । 
प्रत्येक समाचार-पत्र या पत्रिका को अपनी प्रसार संख्या प्रथम पृष्ठ पर देना 
अनिवार्य है। लेकिन कई पत्र प्रसार संख्या देते है और कई नही । 

प्रसारण-(भ्राडकास्ट)--आकाशवाणी व दूरद्शन के माध्यम से सूचना) 
फैलाना या फैलाने की क्रिया 

प्रायोजित परिश्चिष्ट विज्ञापन--यह विज्ञापन का एक श्रग है। राजनैतिक 
दल, सरकारी या गैर सरकारी स्स्थान, विभिन्न व्यावसायिक संगठन भादि भपने 
काये व कार्यक्रमों को जतता के समक्ष रखने के लिए विभिन्न पत्र-पत्रिकामों से पठनीय 
सामग्री देकर एक परिशिष्ट प्रकाशित करते है। इसमे सवद्ध विषय की सामग्री 


रहती है । 
विशेष प्रवसरों पर पत्र-पत्रिकाएँ भी भ्रपनी झोर से परिशिप्द प्रकाशित 


करते हैं। 
प्रेस तार--समाचार पत्रों, समाचार समितियों, प्राकाशवाणी झौर दूर- 
दर्शन कार्यालयों में प्रकाशन प्रसारण के लिये जो समाचार तार द्वारा भेजे जाते 
दे, वे प्रस तार कहलाते हैं । प्रेस तार द्वारा महत्त्वपूर्ं समाचार ही भेजे जाते है । 
प्रोस्त त्तार फ्लेश--किसी महत्त्वपूर्णा समाचार वी सक्षिप्त प्रथम सूचना प्रेस 
द्वारा भेजना प्रेस तार फ्वैश कहा जाता है। विस्तृत समाचार इसके बाद दिया 


जाता है । 
अस्त बावत्त--प्रं स के व्यक्तियों के लिए एक निश्चित स्थान (ब्ष) होता 


है, जहाँ सवाददाता, प्रेस फोटो ग्राफर समाचार, फोटो प्रादि लेते हैं। 

प्रेस मेटिस्यिल्--पत्र-पत्रिकामो में प्रकाशना् दी जाने वाली सामग्री । 

प्रेस भन-पत्रकार ! 

प्रैंस रिलीज--प्रकाशन के लिए दी जाने वाली विजप्ति। 

भ्रस विज्ञप्ति (प्रंस नोट)--स रवार, सरकारी कार्यालय, विभिन्न राजनीतिक 
दल, विभिप्न संस्थाएँ झादि भपने कार्य, कार्मक्रमो, उद्दे श्यो, नीतियों मौर गतिविधियों 
की जानकारी देने के लिए प्रेस को जो सूचना जारी करते हैं, उस प्रेस नोट, प्रेस 
विज्ञप्ति बहते हैं। इसमे 'हैंड प्राऊट! (सात ००) भी कह्दा जाता है। 

समाचास्सत्रों के लिए या प्तमाचार के रूप में 'काशित सूचना । 

फौचर राइटर--फीचर लिसने बाला लेखक | 

फेंपीमाईल--सदेश भेजने वा एक पाधुनिक मात्यम, डदिसके ढारा एड 
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छोर से भेजी गई सूचना या समाचार रेडियो तरंगों पर दूसरे छोर पर स्वतः 

ही मुद्रित होते हैं । 33, गी ह 
फैसिमल फोटो--फैसिमाईल पद्धेति से जिसमें रेडियो संकेतों की सहायता 

ली जाती है, भेजा गया चित्र । * 


बलेटिम--अधिकृत सूचना, प्रमुख घटनाओं या मौसम सम्बन्धी व रोगी की 
स्थिति सम्बन्धी सूचना आदि! 


बोल पत्रकारिता--दृष्टिहीनों के लिए एक 58४६ लिपि में (वह लिपि जिसमें 
्रद्षर उभरे हुए होते हैं) पत्र प्रकाशित करने को ब्रेल लिंपि कहते हैं ), दृष्टिहीनों को 
शिक्षा प्रदान करने के लिए. लिपि-निर्माण के प्रयोग 57 से ही चल रहे थे। 


लेकिन सब प्रथम !784 में फ्रांस के नागरिक वेलेंटाईन हावे ने इस कार्य के लिये 
उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया & 


89 में नेपीलियत की सेता के एक पदाधिकारी कँप्टेन चाहर्स बारविपर 
ने इस लिपि के लिये )2 उभरे हुए विन्दुप्रों का प्रयोग किया। किन्तु इस लिपि का 
उपयोग वह गुप्त सकैतों के रूप में करता था । 

सन्‌ 95। में ब्रेल लिपि का भारत में भागमन हुआ । भारत सरकार हारा 
नवम्बर 957 में बप्रावोक' नामक एक त्रेमोसिक पत्रिका ठाकुर विश्वनारायण सिह 
के सम्पादन में प्रारम्भ की गई। हे 

ओोशर--लघु पत्रिका पुस्तिका के लिये 'ब्रोशर' शब्द का प्रयोग किया जाता , 
है, जो किप्ती विषय के सार के रूप में लिखी होती है । किसी विशेष भ्रवसर पर, 
विपय से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप से देते के लिये लिखो जाती है । 


मानहानि (0श८700707])--भारतीय दड विधान की घारा 499 में , मान- 
हानि से संदंधित कानूनों का विवेचन किया गया है। जो कोई भी शब्दों द्वार, जो 
बोले गये हों, पढ़े जाते के लिये हों या संकेत करते हों या किसी प्रकार की दर्शनीय 
प्रभिव्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के संबंध से कोई ऐसा अ्रभियोग लगाते हों, प्रकाशित 
करते हों जिससे कि व्यक्ति को प्रतिप्ण को हि पहुँची हो, तो वह मानहानि 
का दोषी होगा । * रे 


मानहानि के मामलों में सुना गया, कहा जाता है. पता चला है, प्रादि मे 
बचत नहीं होती ॥ गलत शीपक देवा, अपमान जनक चित्र प्रकाशित करना मानहानि 
कारक मना गया है। ह 


घुख पृष्ठ रा मात, पत्रिका का प्रथम पृष्ठ । पच्च के ४: 
पर मुस्य समाचार र पत्रिका के मुख पृष्ठ में जो कवर-पेम भी होता! है 
जित्र झादि होते हैं । हर कर ५३ | 


रपट--रिपोर्ट का विगड़ा रूप झाम तौर से रपट घोला ऊा 
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रिपोर्ट--घटना विशेष का विस्तृत वर्णन, कार्य का विवरण, ज्ञातव्य बातों 
का विवरण | 

रिपोर्ताज--पह प्र॑ग्रेजी शब्द, 'रिपोर्ट' का समानार्थी फ्रांसीसी शब्द 'रिपोर्ताज/ 
ही है जिसमें किस्मी घटना का यथातथ्य वर्णन किया जाता है। संघर्ष के क्षणों 
को तत्काल शब्दों में प्रस्तुत करना ही “रिपोर्ताज! है। युग संघर्ष, युग चेतना तथा 
अ्रश्ताघारण जीवन को कला में बांधता ही इसको साहित्यिकता प्रदान करता है। 

इस विद्या का विकास यूरोप में युद्ध क्षेत्र में हुआ । सद्‌ ]936 के लगभग 
द्वितीय महायुद्ध के पूर्व इस विद्या का जन्म हुमा भर यह विद्या युद्ध म्रुमि में विकसित 
हुई। हिन्दी में रिपोर्ताज का भारम्म करने का श्रेय हंस” को है जिसमें (समाचार 
आर विचार' शीर्षक में एक स्तम्भ प्रकाशित किया गया। जून, 944 के पक से 
“अपना देश' शीर्षक से स्थाई स्तम्भ चलाया गया । 

रेखा चित्र--'रेखा चित्र” शब्द का प्रयोग हिन्दी में रेखाप्नों से बनाये हुए- 
चित्रों के जिये होता है । गुजराती में 'रेखाचित्र” का प्रयोग पग्रेजी के थम्ब-नेल-स्केच 
के लिये होता है। मलयालम में 'तूलिका चित्र” शब्द.सी चलता है। रेखाचित्र-के 
प्र में व्यक्ति चिंत्र, चरित लेख, शब्द-वित्र क्‍प्रादि शब्दों का प्रयोग हिन्दी में होता 
है । परन्तु रेखाचित्र ही सबसे भधिक उपयुक्त है। 

वाकियानवीस--यह्‌ फारसी भाषा का शब्द है जिसव भर्थ संवाददाता होता 
है। वाकिया नियार' विभिन्न दरवारों को महत्त्वपूर्ण घटनामों, समायोहों, शिकायतों, 
जनता के प्रभाव-भ्भियोगों तथा भ्रशासन के भ्रति उसकी प्रतिक्रियाप्रों के बारे में 
वियमित रूप से 'वाकियात” (समाचार चिट्ठया) प्रस्तुत करते थे । 

डायरी--मंप्रेजी शब्द 'डायरी” भपने मूल स्त्रोत लैंदिन शब्द तांहांणा से 
बनए है जो दैनिक भत्ते के प्र में प्रयुक्त हों तथा जो बाद में डायरो” के वर्तमान 
दबरष! 6 वाए 7०००१०/5 9४००८ (० गाया फ़ांड! में झाने लगा । इसका 
ही दूसरा रूप 'डाइस' है जिससे भी दैनिक लिखी जाने वाली देनंदिनी/ का बोघ 
होता है । 
डायटी लेखन को हढ़ भ्राघार पर स्थापित करने का श्रेय महात्मा गांधी को 
| वस्तुतः गांधी जी ही इस विद्या के मूल प्रेरणास्त्रोत रहे हैं । 


परिशिष्ट 5 


प्रथम प्रेस श्रापोग 
(छाए छ658 ०० प्रा्रांशं०7) 


प्रथम प्रेस भ्रायोग की विधिवत घोषणा 3 झ्क्‍्दूबर, 952 को हुई । यह 
प्रेस भायोग जांच कानून, 952 घारा 3 (एल. एवस, 952) के अन्तर्गत स्थापित 
हुआ । जिन बातों पर प्रेस भ्रायोग को छावबीन कर श्रपनी रिपोर्ट श्रोर सुमाव देने 
थे के निम्न प्रकार थे-- 
. छोटे-बड़े समाचार पत्रों, पत्रिकाओ्रों, लमाचार समितियों भौर फोचर पसिंडीकेटों 
के नियंत्रण, व्यवस्था भौर वित्तीय स्थिति 
2. एकाधिकार भ्ौौर श्य खला-पत्नों का समाचार ओर विचार पर प्रभाव 
3. प्रेस की मालिकाना कम्पनियाँ, विज्ञापन और अन्य बाहरी दबाव 
4. पत्नकारों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, काम की स्थिति और उनके वृत्तीय स्तर की 
रक्षा 


$, प्रेस, कागज झौर मशीन आदि के विभिन्त पहलू 
6 पत्रकारों के लिये स्तरोय भाषधार, सरकार और प्रेस का सम्बन्ध, प्रेस सलाह- 
बगर भौर सम्पादकों तथा पत्रकारों की संस्थाएं 
7. प्रेस की स्वतन्त्रता, कानूनों में ऐसे संशोधन थो प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए 
भावश्यक जान पढ़ें । 
प्रषम प्रेस भाषोग ने भ्पनी रिपोर्ट 4 जुलाई, 954 को अस्तुत की । यह 
रिपोर्ट तीन खंडीं में हैं-- 
. प्रेस जगत की जांच भोौर सुझाव 
2. भारतीय पत्रकारिता का इतिहास 
3. प्रश्नावलियां, परिशिष्ट, प्रनेक ज्ञापन, श्र व्यवस्था तथा पाठक भादे 
के पत्र । 
सुकाव-- 
प्रेस भायोग ने प्रपते सुक्राव इस प्रकार दिये हैं-- 
. प्रेस परिषद्‌ की स्थापना 
2. पत्रकारों की भाचार संद्विता के 7 सूत्रों का गठन 
3. पुष्ठानुसार मूल्य दा नियम लागू हो 
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ज्यों 


विज्ञापन 40 प्रतिशत से अधिक न हो 
विज्ञापन परिषद्‌ की स्थापना 
प्रेस रजिस्ट्रार को नियुक्ति 
समाचार समितियों पर सरकारी नियन्त्रण न हो, उनके लिये निगम की स्था- 
पना की जाये त 
प्रेस उद्योग पर अन्य उद्योगों के मालिकों का प्रभाव कम किया जाये 
» एकाधिकार की भ्रवृत्ति को रोका जाये 
0. पश्चकारों के हितो की रक्षा के लिये उद्योग नियम उन पर लागू हो। वेतन 
और काम के घंटे नियमित हो 
]. समाचार पत्रों भौर पत्रिकाओं की जाच झौर व्यवस्था का काम केन्द्रीय सर- 
कार का दायित्व हो । 

प्रेस प्रायोग की प्रमुख सिफारिशों के परिणाम स्वरूप सरकार ने कदम उठाये 
और समाघार पत्रो के रजिस्ट्रार का कार्यालय जुलाई, 956 में स्थापित हुआ । प्रेस 
रजिस्ट्रार के माध्यम से फ्रक्षवारी कागज के वितरण की व्यवस्था होने लगी । प्रेस 
परिषद्‌ कानून 2965 में पास हुप्रा । 4 जुलाई, 966 को प्रेस परिषद्‌ गठित हुई । 
श्रमणीवी पत्रकार कानून 20 दिसम्बर, 955 से लागू हुआ। प्रेस सलाह- 
कार समिति की नियुक्ति 22 सितम्बर, 962 को हुई। पृष्ठानुसार मूल्य नियंभ्रण 
आशा !956 में जारी की गई, 25 सितम्बर, 96। को सर्वोच्च न्यायालय ने उसे 
अमान्य ठहराया । 


>छ्छ 


छू ०० 


परिश्षिष्द 2 


द्वितीय प्रेस आयोग 


(8९००७ छ655 ८०5०) 


न्यायमृत्ति श्री के. के. मैथ्यू की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रेस आयोग ने 3 
प्रप्ने ल, 982 को झपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी । झायोग की यह रिपोर्ट 
पाठ भागों में लगभग 2500 पृष्ठों की है। द्वितीय प्रेस झ्रायोग को विभिन्न विषयों 
पर विचार करके अपने सुझाव देने थे, जिससे प्रेंस के विकास श्रौर स्तर में सुधार 
लाया जा सके। विचार के कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार थे-- 

. विकासशील तथा भ्रजातन्त्रिक समाज में प्रेस को भूमिका । 
2. भ्रभिव्यक्ति को स्वतन्त्रता के संदर्भ में वर्तमान संवैधानिक संरक्षणों की उपयु- 
क्तता और कमियां । 
« प्रेस की स्वतन्त्रता को झाथिक, राजनंतिक एवं मालिकों झौर ध्यवस्थापकों के 
दबाव से मुक्त रखने के लिये साधन एवं उपाय । 
4. प्रकाशकों, सम्पादकों, व्यवस्थापकों एवं व्यावसायिक पत्रकारों के बीच संबंध । 
*. छोटे एवं मध्यम वर्गे के समाचार-पत्रों को अतिरिक्त संरक्षण । 
* प्ंस को आधिक संरक्षण प्रदान करने के लिये न्यूज प्रिन्ट, विशापन एवं एषपां 
नीति एवं पृष्ठ मुल्य सूची को वैधानिकता । हि 
* प्रमाचार समितियों, फीचर समितियों की संरचना, समाघार रा सीधा शेत 
तथा समाचारों का आदान-प्रदान । 
8 पत्रकारिता का प्रशिक्षण और उसका विकास-जन संघार में सभुप्तधाप ॥ 
दितीय प्रेस प्रायोग की मुख्य सिफारिशे इस प्रकार पी-- हर के 
हे - प्रेस एवं सरकार के मध्य सद्भावाना पूर्ण सम्पन्ध स्थापित शिव जे 
प्रयास हो। 

2. लघु एवं मध्यम समाचार-पत्रों के विकास के लिए 'रमाघार पत्र विक्स 

प्रायोग' का गठन किया जाये। 


ग्ञेयों एवं हः भ्रप्तय 
3. समाचार पत्र उद्योग को झत्य उद्योगों एं स्थाइसादिक हिशों से भा 
किया जाये । ही 


4, पत्र भातिकों त्या सम्पादक के मध्य स्थासापिकारयों शो नियुक्ति की हे 
जाये । 


$. पृष्ठानुसार मूल्य नियम लागू किया जाये । 


5 
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6, लघु, मध्यम और बड़े समाचार पत्रों के लिए समाचार तथा विज्ञापन का 
निश्चित अनुपात तय किया णाये । 

7. समाचार-पत्र उद्योग को विदेशी धन के प्रभाव से मुक्त किया जाये । 

8. पत्र-पत्निकाओं में भविष्य वाशियों का प्रकाशन नही किया जापे । 

9, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों में नारी वी छविका 
दुश्पयोग रोका जाये । 

0, पन्न सूचना कार्यालय का पुनर्गठन किया जाये । 

4, प्रेस कानूनों में परिवर्तेत किया जाये । 

2, पत्रकारों को सरकारी भावास सुविधा न दो जाये । 


परिश्षिष्द-3 


भारतीय प्रेस परिषद्‌ 
(९7६६४ (०७७णी ७१ 6889) 


भारतीय प्रेस परिषद्‌ को स्थापना प्रयम प्रेस आयोग की सिफारिश के बाद 

हुई । प्रथम प्रेस भरायोग ने 954 में प्रपनो रिपोर्ट में एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश की 
थी कि प्रेस की स्वत्तन्त्रता को रक्षा, समाचारों के प्रस्तुतीकरणा में वस्तुनिष्ठता, प्रेस 
के विकास को प्रोत्साहित करने भौर प्रेस की बाह्य दबावों से उसको रदा के लिए 
प्रेस परिषद्‌ की स्थापना की जाये । संसद द्वारा 978 में प्रेत कोन्सिल एबंट पारित 
किया गया | इस अधिनियम के झ्न्तर्गतत यठित प्रेस परिषद्‌ में एक प्रध्यक्ष तथा 28 
सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की गई | भध्यक्ष के मनोनयन के लिए गठित समिति 
के सदस्यों में राज्य सभा के सभापति, लोकसभा के प्रध्यक्ष तथा परिषद्‌ के सदस्यों 
को रखा गया है। प्रन्य 28 सदस्यों में विभिन्‍्त वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व हेतु इस 
प्रकार की रूप रेखा तय की गई है-- 

4, 3 सदस्य श्रमजीवी पत्रकारों में से। इनमें से 6 समाचार-पत्रों के 
सम्पादकों से तथा शेष 7 के भ्रतिरिक्त 

2, 6 सदस्य समाचार-पत्र प्रबंध या व्यवसाय में रत व्यक्तियों में से ) छोटे, 
मध्यम तथा बड़ी श्र णो के समाचार-पत्र श्रवन्धकों में से प्रत्येक में से दो-दो सदस्यों 
का चुनाव । 

3, एक सदस्य समाचार समितियों से संवद्ध व्यक्तियों में से ॥ 

4. तीन सदस्य शिक्षा भौर विज्ञान, कानून, साहित्य, संस्कृति प्रादि क्षेत्रों 
में से। इनमें एक विश्वविद्यालय प्रनुदान भागोग, एक मार कौन्सिल तथा एक साहित्य 
भाकादमी में से । 

$. पाँच सदस्य संसद में से चुने जाते हैं। जिनमें से तोव का मनोनयन लोक 
सभा भ्ष्यक्ष द्वारा तथा दो का राज्य सभा द्वारा होता है। 


परिषद्‌ के उद्देश्य 
. समाचार पत्र शोर समाचार समितियों को स्वतन्त्रता को फायम रखना । 
2. समाचार पत्रों, समाचार समितियों तयां पत्रकारों के उच्च 

प्रनुख्ष भाषार संहिता तैयार करना । 


3. परकारिता व्यवसाय से संदद्ध व्यक्तियों में उत्तरदायित्व बौ 
जन सेवा की भावना को विक॒स्तित करना । 
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4, समाचार-पत्रों, समाचार समितियों तथा पत्रकारों की झोर से जनरुचि के 
स्तर को बनाये रखने का विश्वास दिलाना तथा नागरिकता के अ्रधिकारों व उत्तर 
दायित्वों की भावना को पोषित करना । 

5. महत्त्वपूर्ण तथा जनरुचि के समाचारों के प्रेपण पर सम्मावित भ्रवरोषों 
पर दृष्टि रखना। 

! 6. भारतीय समाचार-पत्र तथा समाचार समिति को मिलने वाली विदेशी 
सहायता का मुल्यांकन करना । 

7. विदेशी समाचार पत्रों, जिनमें दृतावासों तथा विदेशी प्रतिनिधि संस्थाप्रों 
श्रादि द्वारा भी निकाले गये पत्र सम्मिलित है--के प्रसार तथा प्रभाव का भध्ययन 
करना । 
8, समाचार पत्र या समाचार समिति के उत्पादन, प्रकाशन मे सलग्न वर्गों 
के व्यक्तियों के मध्य समन्वय स्थापित करना ! 

परिषद्‌ को उन शिकायतों पर विचार करने का प्रूरा भ्रधिकार है जिससे यह 
प्रतीत होता है कि समाचार-पत्र, समाचार-समिति, सम्पादक भयवा पत्रकार ने 
झाचार सहिंता के विरुद्ध अथवा कोई भी ऐसा कार्य किया हो जिससे इस व्यवसाय 
की प्रतिष्ठा व पविश्नता पर पाँच प्राई हो। दूसरे पक्ष का भ्पनी बात कहने का 
पूरा श्रधिकार देने के उपरान्त परिषद्‌ भ्रपना निर्ंय देती है तथा शिकायत के सही 
वाये जाने पर पक्ष-विपक्ष को दडित कर सकती है । उल्लेखनीय है कि न्यायालय में 
विचाराधीन मामलो पर परिषद्‌ को विचार करने का भधिकार है । 

परिपद्‌ के प्रश्यक्ष भ्रथवा सदस्य भ्रथवा उसके निदेशन में कायेरत व्यक्ति द्वारा 
यदि रादुभावनापूर्णो कोई कार्यवाही इस एवट के भन्तगंत की जाती है तो उसके विरुद्ध 
अश्रदालत में याचिका भयवा मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। परिषद्‌ को 
सम्पूर्ण गतिविधियों की वाधिक रिपोर्ट केन्द्र सरवार मो प्रस्तुत करनी पड़ती है । 


परिशिष्ट-4 
ह4 44 0322 


आरतीय पत्रकारों के व्यावसायिक संगठन 


पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए उनके अपने-अपने संगठन गठित है । इन 
संगठनों का उद्देश्य संगठन में एकता बनाये रखना, संगठन के श्दस्थों की संख्या में 
मे वृद्धि, ध्यावसायिक कार्ये प्रणाली में सुधार, प्रेस की स्वतन्त्रता और पत्रकारों के 
आआरयिक व अन्य हितों की रक्षा करना है। भारत में पत्रकारों के कई प्रमुख संगठन 
सक्रिय है-- 

]. इंडियम एण्ड ईप्टर्न न्यूज पेपर सोसायटी (पध्राई. ई. एन, एस.) 

2, अखिल भारतीय समाचासरमत्र सम्पादक सम्मेलन (ए. श्राई. एन. ई. सी.) 

3, भारतीय श्रम जीवी पत्रकार संध (आई, एफ. डब्ल्यू. जे.) 

4. राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन (एन. यू. जे.) 

5, द इंडियन लैगवेजेज न्यूज पेपर्स एसोसियेशन (प्राईं. एल. एन. ए ) 

6. प्राडिट ब्यूरो श्रॉफ सर्कंयूलेशन (ए. दी. सी.) 

7. द इण्डियन एसोसियेशन झॉफ इण्डस्ट्रियन एडीटर्स (झाई, ए. श्राई. ई.) 

8. द प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया (पी. जी. आई.) 

9. झॉल इण्डिया न्यूज पेपमे एम्पलाईज फैडरेशन (ए. झाई. एन. ई. एफ ) 

0. श्रॉँल इण्डिया समाल एप्ट मिडियमर न्यूज वेपर्स एसोसियेशन 

]]. ब्रा इण्डिया स्म/ल एण्ड मिटियम न्यूज़ पेपर फैडरेशन 

2. प्रेश्न इस्ट्रोट्य,2 श्रॉफ इन्दिया 

॥3. प्रेम गिल्ट ऑफ टम्डिया 

44, इडियिन झरल प्रेम 

3. स्पेशलादज्ड पद्विदेदन 





पन टु्योगिएथन 
6. ट्रेंड एुप्ड टेविलडन पह्लिवेडन्स एसोशिएशन 


परिक्षिष्द-5 


पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख पुरस्कार 


. मैगसेसे पुरस्कार 

2. चमेली देवी पुरस्कार 

3. माखनलाल चतुर्वेदी प्राचलिक पत्रकारिता पुरस्कार 

4. हल्दी घादी पुरस्कार 

5 खोजपूर्ण पत्रकारिता के लिए डा. वी. मलाम्ही ट्रस्ट पुरस्कार 
6. पी. यू. सी. एल--इण्डिया टूडे पुरस्कार 

7. समता पुरस्कार 

8, अंतराष्ट्रीय सचार पुरस्कार 

» एशियाई सम्पादक पुरस्कार 

0. दादा भाई नौरोजी पुरस्कार 

], गोल्टन पेन प्रॉफ फ्रीडम भ्रवाई 

]2 श्रेव जनेलिस्ट प्रवार्ड 

3, ग्रामीण पत्रकारिता के लिए स्टैसमैन पुरस्कार 

]4, मिडिसा एक्सीलेन्सी झवाड़े 

5, मुद्रण तथा विज्ञापन के लिए पुरस्कार 

46, मातुश्री पुरस्कार 

7. पुलित्जर पुरस्कार 

8, मीडिया इण्डिया पुरस्कार 

49. वासी रेड्डी मालती मन्याप्त पुरस्कार 

20, भाणक पवाई 

2, घन्द्रकांत बोरा पुरस्कार 

22, दुर्पा रतन पुरस्कार 

23. महाशय भगवानदास जन जायरा पत्रकारिता पुरस्थार 
24, बी, डी, योयनका पुरस्कार 

25. भारतेन्द्र हरिश्बन्द्र पुरस्वार 

26. भसिल भारत संघ समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के पुरस्थार 
27, मुद्रण तथा विज्ञापत पुरस्कार 


छ 


परिश्ििष्द--6 


पत्रकारिता प्रशिक्षण 


आरत में निम्त विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता एवं जन-संचार के प्रशिक्षण 


की व्यवस्था है-- 


हर 
४४ 


8. 

9, 
40., 
॥, 
]2, 
3, 
44, 
5. 


[6, 
7. 


38. 
ह9. 
20, 
के 


जन-संचार विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ । 
पत्रकंगरिता एवं जन-संचार विभाग-रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर 


(मध्यप्रदेश) 
पत्रकारिता विभाग, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (मध्यप्रदेश) 
पत्रकारिता श्रौर जन-सचार विभाग देवी ग्रहिलूया विश्वविद्यालय इन्दौर 

(मध्यप्रदेश) 


पत्रकारिता विभाग, गढ़वाल विश्वविद्यालय गढ़वाल, (उत्तरप्रदेश) 
प्चकारिता और जन-संचार विभाग, बनारस हिन्द्‌ विश्वविद्यालय, बनारस 


(उत्तरप्रदेश) 
पत्रकारिता विभाग, पत्राचार अध्ययन संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर (राजस्थान) 
पत्रकारिता विभाग, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोद (गुजरात) 
पत्रकारिता विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर (महाराष्ट्र) 
पत्रकारिता विभाग, पूना विश्वविद्यालय, पूना (महाराष्ट्र) 
पत्रकारिता विभाग, मराठवाड़ा, विश्वविद्यालम औरंगावाद (महाराष्ट्र) 
पत्रकारिता विभाग, शिवाजी, विश्वविद्यालय, कोलूहापुर (महाराष्ट्र) 
पत्रवारिता विभाग, गुजरात, विश्वविद्यालय, भ्रहमदाबाद (ग्रुजरात) 
पर्रकारिता विभाग, कलकत्ता, विश्वविद्यालय कलकत्ता (प. बंगाल) 
पत्रकारिता एवं जन-संचार विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला 

(पंजाब) 
पंजाब कृषि दिश्दविद्यालय, लुधियाना (पंजाब) 
पत्रकारिता एवं जन-संचार विभाग, उस्मानिम्रा विश्वविद्यालय हैदराबाद 

(पाप्रप्रदेश) 
जन-संचार विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय कालोकृट [ 
पश्रकारिता विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय मद्रास र््‌्ता 


प्रणकारिता विभाग, मंसूर विश्वविद्यालय मैमूर 
पटना विश्वविद्यालय, पटना 
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22, पत्रकारिता विभाग, गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहांटी 
23, पत्रकारिता विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय अलीगढ़ ४ 
24. पत्रकारिता विभाग, केरल विश्वविद्यालय त्रिवेन्द्रम 
25. जन-संचार विभाग, बगलौर विश्वविद्यालय, वगलौर 
26. पत्रकारिता विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारबाड़ 
27. पत्रकारिता एवं जन-संचार विभाग, बहरामपुर विश्वविद- 
28, पत्रकारिता विभाग, सागर विश्वेविद्यालय सागर ई 
29, भारतीय जन-सचार संस्थान, नई दिल्‍ली | 
30. मास कम्यूनिकेशन सेन्टर, गीविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं |] 
विद्यालय, पंत नगर + 
3]. पत्रकारिता विभाग काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उत्तर को 
पझन्प सेंस्थान 
।... भारतीय पत्रकारिता विद्यापीठ, नई दिल्नी |] 
2, डेट लाइन स्कूल प्रॉफ जरनेलिज्म; नई दिल्‍ली 
3,  राजेनप्रधाद इस्टीट्यूट प्रॉफ कम्पूनिकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट बम्बई 
4... के, सी. कालेज ग्रॉफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, वम्वई 
5. इस्टीदुयूट झ्रॉफ पब्लिक रिलेशंस एण्ड मैनेजमेंट, मद्रात्त 


परिक्चिष्ट--7 


भारत के प्रमुख समाचार-पत्र प्रकापझन गढ़ 


ब्ज 


इण्डियन एक्सप्रेस न्यूज पेपस, प्रा. लि. प्रडप्दन, बच्चे 
वैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लि, दम्दई 

ओनन्द बाजार पत्रिका प्रा. लि. कचछइरः 
झ्मृत बाजार पत्रिका, धरा. लि. छरइनए 
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रशामन, दिल्‍्द 

मातृमूमि प्रिटिय एस्ट पच्चिफिद कन्स्न ऑतीमट 
मतयासम मनोज द्रा. नि. 

इम्डियन नैझदल प्रेस. था. कि. बन्द 


मे 325 





छल 


८ 





हि के >5 
च््ट 
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30, 
१ # 
32, 
32 
34, 
95; 
36. 
37, 
38, 
39. 
40. 
4., 
42, 
43, 
44, 
45, 
46, 
47, 
48. 
49. 
50. 
54. 


झार. सी. सेठ तथा भ्रन्य महमदावाद 
रामगोपाल महेश्वरी तथा भ्रन्य, नागपुर 

के, नरेन्द्र और भ्रनिल नरेद्ध दिल्‍ली 

के. सी. श्रग्रवाल तथा अन्य कलकत्ता 

आर. सी. वरुआ तथा श्रन्य, गोहाटी 
लाभचन्द्र तथा पगन्य, इन्दौर 

के आर. नन्दगोपाल तथा भश्रन्य, सिकन्दराबाद 
वीरेन्द्र तथा प्रन्य, जालंघर 

थान्‍यी दृस्ट प्रकाशन, मद्रास 

विल्टस पब्लिकेशस प्रा. लि. बम्बवई 

प्रकाशन विभाग, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्‍ली 
सौराष्ट्र ट्रस्ट, वम्बई 

पाटिल पुटप्पा, हवली 

सैयद नजीर हुर्सेन समनानी, जम्मू 

के. एस. झजीम श्रातिया, बंगलौर 

इण्डियन प्रेस प्राईवेट लि. इलाहाबाद 

दिल्‍ली प्रेस-पत्र प्रकाशन प्रा. लि. दिल्ली 

शमा इिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि. दिल्‍ली 

मित्र प्रकाशन प्रा. लि. इलाहबाद 

दैनिक नवम्योतति प्रा. लि. भ्रजमेर 

राजस्थान पत्रिका प्रा. लि. जयपुर 

राष्ट्रदृत प्रा. लि. जयपुर । 


परिशिष्ट-8 


! 
#* ५ 
| 
4 
। 
6 


7 


छू 


3 


40, 
है ४ 
2, 
बै5, 
44. 
3, 
6, 
47. 
8, 
9. 
20. 
24. 
22. 
23. 


24 


25. 
26, 


27. 
28, हिन्दी भाषा के सामयिक पश्रो बा इतिहास 


पत्रकारिता-विषयक पुस्तकें 

हिन्द्दी पत्रकादिता विविध श्रायाम डा. वेदप्रताप वैदिक 
जन माध्यम और पत्रवारिता-भाग । और 2 श्री प्रवीण दोक्षित 
समाचार पतश्नों वा इतिहास श्री प्रम्विकाप्रसाद वाजपेयी 
हिन्दी पत्रकारिता डा. कृष्ण बिहारी मिश्र 
स्वतन्त्रता प्रान्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता डा. अदु न तिवारी 
हिन्दी पत्रकारिता सम्पादक--रत्नाकर पांडे, बहादुर्रसह, रामब्यास 
माचार पत्र श्री एम, चेलापति राव 
सम्पूर्ण पत्रकारिता श्री हेस्‍म्व मिथ 
हिन्दी पत्रद्गरिता राष्ट्रीय नव उदबोधन श्रीपाल शर्मा 
हिन्दी पत्रदारिता में प्राउवा दशक झ्राफफ़ दी 

पत्रकारिता के भनुभव श्री मुकुटविहारी वर्मा 
पत्रकारिता के श्रभूभव श्री इन्द्र विधावाचस्पति 
राजस्थान में हिन्दी पत्रकारिता डा. मनोहर प्रभाकर 
मध्यप्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास सम्पादक--विजयदत्त श्रीधर 
काशी की पत्रकारिता डा, राममोहन पाठक 
मध्यप्रदेश में हिन्दी पश्रकारिता-एक शताब्दी डा. कैलाश नारद 

सम्पादक पराडकर श्री लक्ष्मीशंकर व्यास 

पराडझण जी शौर परकरिता श्री लक्ष्मीशंकर व्यास 


पत्रवगरिता संदर्भ ज्ञान कोप 
पत्रकारिता के विविध रुप 


श्री घाकूबभली खां 
डा. रामचन्द्र तिवारी 


समाचार पत्र कला श्री अम्बिका प्रसाद वाजपेयी 
प्रकारिता संकट श्ौर संत्रास श्री हेरम्व मिश्र 
पत्रकार कला श्री विष्णुदत्त शुक्ल 
पत्र पर पत्रकार श्री कमलापति त्रिपाठी 
भायुनिक पत्रकार कला श्री रामकृप्णा रघुनाप साप्डेलकर 
भारतीय पत्रकार बला रौलेण्ड ई. वुलसले 


सरस्वती भोर राष्ट्रीय जागरण डा. हरप्रकाश गौड़ 


थी राषघाकृष्णा दास 
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29, 


30. 
का 


32. 
33: 


34. 
33. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 


4. 
42. 
43. 


सप्ताघार लेखन एवं सम्पादन 


गुप्त निबन्धावली-प्रथम भाग से, श्री भावरमल शर्मा 
श्री बनारसीदास चतुर्वेदी 

बालमुकुन्द गुप्न स्मारक ग्रंथ श्री मांवरमल शर्मा 
हिन्दी पत्रों के सम्पादक वी. एस. ठाकुर भौर 
सुशील कुमार पाडेय 

आये समाज के पत्र और पत्रकार डा. भवानीलाल भारतीय 


हिन्दी पत्रकारिता के गौरव वाके विहारी भटनागर 
स॒. हरिवंशराय बच्चन 


हिन्दी समाचार-पत्रों वी यूची श्री बकंटलाल भोमा 
समाचार-पत्र शब्द कोष डा. सत्यप्रक)श 
पत्रकारिता के मूल सिद्धांत डा. थरीपाल शर्मा 
पत्रकारिता प्रारम्भिक सिद्धांत श्री बलजीत घिंह मतीर 
साहित्यिक पश्रकारिता डा. रमार्सिह 


प्राधुनिक पत्रकारिता डा. भ्रम तिवारी 
जयपुर की पत्र-पभिकाप्रों वा स्वाधीनता प्रान्दोलन में योगदान 


डा. महेन्द्र मधुप 
पत्रकार की भात्म कथा श्री मूलचद्द्र भग्रवाल 
पत्रकारिता के प्रतिमान डा. प्रेमचन्द गोस्वामी 
हिन्दी पत्रकारिता के 60 बर्ष डा, रमेश कुमार जैन 


श्री प्रेमनाय चतुर्वेदी 


4, समाचार सम्पादन 
2. समाचार सकलन भौर लेखन डा. नन्दकिशो र त्रिसा 
3, सम्पादन कला श्री के. पी, नारायणन 
4, सवाद झभौर सवाददाता थ्री राजेद्ध 
5, पत्रिका सम्पादन कला डा. रामचन्द्र तियारी 
6. सम्पादन के सिद्धात डा. रामचन्द्र तिवारी 
7. पश्न सम्पादन कला श्री नन्दकुमार देव शर्मा 
8. सवाददाता भोर समाचार लेखन डा. यासीन दलाल 
एवं डा. रमेश बुमार जैन 
साज सग्जा 
]. समाचार पत्र मुदण भौर साज सज्जा श्री श्याम सुर्दर शर्मा 
2, मुद्रशा परिचय थी झपुलचद्ध भोभा 
3. मुद्रण सामग्री प्रायोगिरी श्री एम. एस, लिहविे 


समाचार पत्र व्यवस्था व प्रबन्ध 


. भारतीय समाचार पत्रों का संगठन एवं प्रवन्च 
2, समाचार पत्र व्यवस्थापन 


प्रस कानून 
, प्रेस विधि 
2, परश्रकारिता एवं प्रेस कानून 


विदिष्ट लेखन 

. रेडियो वार्ता शिल्प 

2, रेडियो लेखन 

3, रूपक लेखन 

4, टेलिविजन कला भ्रौर समाज 
5. इल्टरव्यू 

6. फिल्में कैसे बनती हैं. 


जनसम्पर्क 4 जनसंचार 
» लोकसम्पर्क 

भारत में जनसम्पर्क 
जनसंचार 

» संचार क्रांति 
प्रसारण भौर समाज 


बन 


प्र  प> 
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डा. सुकुमाल जैन 
श्री अनन्त गोपाल शेवदे 


डा, नन्‍्द किशोर लिखा 
श्री संजीव भानावत्त 


श्री सिद्धनाथ कुमार 

श्री मधुकर पडिय 

डा. प्रजभूपण सिंह 
सम्पादक--ए विलियम-ब्तुम 
डा. विष्णु पंकज 

रुवाजा भहमद प्रब्बास 


श्री राजेन्द्र 

डा. वलदेवराज गुप्त 
श्री भार. के. चटर्जी 
श्री नारायण मेंमन 
श्री मेहरा मसाणी 


भाषा योग्यता--(भनुवाद, विज्ञापन की भाषा व पत्रकारिता की भाषा) 


3. हिन्दी व्याकरण 

2, हिन्दी शब्दानुशासन 

3, भच्छी हिन्दी 

4. प्रनुवाद कला-कुछ विचार 


5. भनुवाद विज्ञान 
6, भनुवाद की व्यावहारिक समस्याएँ 


7. छाब्यानुवाद की समस्याएँ 


बगमता प्रसाद गुरू 
किशो रीदास वाजपेयी 
रामचन्द्र वर्मा 


आनन्द प्रकाश सेमाणी भौर 


वेद प्रकाश 

श्री भोतानाथ तिवारी 

श्री भोत्ादाघ तिवारी एवं 
झोमप्रकाश गावा 

श्री मोल्ानाथ तिवारी भौर 
महेन्द्र चतुर्वेदी 


का 
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8. प्रारिभाषिक शब्दावली कुछ समस्याएँ से. भोलानाथ तिवारी 
तथा महेद्ध चतुवेदी 

प्रतिवेदन 
भारत के समाचार पत्र (प्रेस रजिस्टार का वापिक प्रतिवेदन) 
(सूचना प्रसारण मंत्रालय को वापिक प्रतिवेदन) 

पतन्निकाएँ 


, सचार माध्यम भारतीय जन संचार संस्थान डी--! 3, साउथ एक्सटेशन 
नई दिल्‍ली-0048 भाग-2 

2. प्रांचलिक पत्रकार सम्पादक श्री विजयदत्त श्रीधर मध्य प्रदेश भांचलिक 
पत्रकार सघ 83/42 तुलसीनगर भोपाल 


मध्यप्रदेश 

स्रांधाण) ० उ०तयात्रा5्या 
() 7. रबफ्गशा मां॥079 ती ]जत]ग] व0फवा॥डत 
(2) 5. डबाशुंधा मांशग 0 ९7९४४ 40 ]709, 
(3) 7. 70. 7२०) उत्पात वी 77653 वध वेट 
(4) ?. 8. ए०«०५ उ०ण्प्फ्राणांआक व १४०२८स.ा 70व4 


ठाएशा। ० 065 छा60 ?५0॥९ 
0फ्रगंता व [ए09, 

वह ऐ5९ बा९४ ठ6णा॥ 6 
परांधव उ6फ्शाक्राशता 


(5) 9. 5, (शलाब 


(6) १. 7९, छ0गध9 837 


(7?) 9. 5एचआ३ 3877एछवा एण्णञा० 0फ्रंघांग्ण शात 600ल्‍वावादल्ां 

फ 4॥08, 

(8) 8. ०कथ्यां कपदलठठता ण॑ छ605$ व प्रती4, 

(9) 7. ए, 5ग्फया वा 49007 छठ [छताब्य शिल्5३ 

(30) 'ग्गलात इगाघवा टक्जहांतड थिट३5 
(]) 7रघग8 कतांशधब्ाएाव 9 इै0ठाक्ा ॥0पश्ोंका। 
(2) >., एधभ्फ्णा एव मिल्ड की पगठी3, 


(3) #%, ४. (बाग ड 7 ++++२+०+७ वि०6डंगरार्य |00ए25गा 
(4) 7गजाएंगा उच्का ५, २. चर सपयरतक्तगाव उ0प्रयगतात 
(5) 9, 7. गाल वा न ह6 ९:०७ छार॑द विलघए० 7 

(5 गदय ब सं, न पड 5 ध 0 
( 6) 9॥379, 7६ शा फाग 6 श० छावे4 /कापताह उ०ण३बीक! 
(47) एड हिकाआशक ककग्म (शर्त, रे 
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(48) शब्छ ए०फ7ंडञनंणा एक्णा (982) 600, ग॑ परातं+ एप७॥८४०7 
(9) 80॥6 ए्ांप्शा। प्रात 05 (, ॥, 26, ८.) 


(20) 9. ए, #रक्यापहःट 98:655 ५३४ पार 60एथ्ग्रागला( शात॑ 
ठणााड छाधहलारए 
(2) पध्ा०6 ॥., ]२९।४०७ झफलटठ०7 णी काल एल४5 
(22) 8एगा): वफ्रणा95 पा [385 0 706070075 (6 शंल्फ 
० एह वातंतबा 27655) 

97655 ॥,8णछ५$- 
() 0, 982४7 शा655 पर 
(2) 7. २. 2(०ए३4४०एब7 2९655 [. 
(3) ॥/०9४५०, प्र, वर6 7.ह8 ५ ॥/5 0 त0००७॥॥ 5 
(4) !/८ ]४७८, 7.. 0. 7. एछ5$९0॥4] [३७ 07 ॥00779॥55 
(5) शतलंडाध्ाकक, शाद, 8. (796) ८७६ ?९४ए७८० 270 (९ 3.395 
(6) 004०9]| $९९०९०९५७ & (४९ 07९5५ (79ंथ्था 7,8५४ 050॥00९ धाएव॑ 
87655 (०पएला 0( पगठांब) 
(7) एकआब्याफा ० 0००६ इ०6 (पाठक [७ फाइच्मापराल बात 
धार 0९55 छा65४ (०णाथ 7 परत) 
(8) 00788 045 छ45४४ एव ० पा 07255 पंत ॥0]4 
(9) सशाशालाण उन व॥6 ए/ब्राहांगह 7765 

प९७०॥७ह-- 

(।) गंभाग65 [.९एां5 वह 4४८ रिच्कूणालक 
| (2) संनाकत ठानालित एकुणधाए 
(3) 0८णी7८५ प्रब्तां$ एछिग्णांद्व २८७5 99फुद्ा 26कल्यांग8 
(4) 7.00४ ७, 7.9005 स०क॒णापह ; ॥॥6 ]ल्ज5$ $66००॥5 
३. गए उिंलाओ। २८075 
(5) (एशगर6$ एइड्रणा वैपलस$ 99एल छरिल्ृणापआाह 7०499 
(6) 7. ५, ]२८०) उर८ए७5 (02पव्याए शत लछड 44 /0(, 
(7) #जाशशजा मप०७5 हलकुणापंए8, भाप श€55 एछएात०्हाबफाए 
लि एल) 8००09 
. (8) 0००, प८आ० एकपफ एच्कृणफंड ; ह॥ 499043८४ ॥0 
इण्पग95्या 


* (9) 7०5००, शव्यालए ९. व#6 एकल एच्क्तात 
(0) ३॥3० 0०ण08०, एएवा$ ग्राधफ़टाउपएल ह०कुठापंतह 
एजांच की * 


दा 
ऊ 


क्< 
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(५) ८२९६४ 48शालंद६ ९00 6 2 ?05७६०/४६ (4, !, १6, ०.) 
फाणा-+पाक्ाध्त (0णरापंट$ 
(2) 5 7४४०ए० ढि एण्ड 88००४ एल्कृणाश$--[,, १४. 0.) 


(43) शक्का०्त, एथशा पर. श०006व7ा 'प८एछ5 रिेल्ुण॥8 
ए०08-- 

(7) 9ऋण्०८ शरद्धादए सर८ए३ र9078 

(2) मद एएथ5 छवंधाए गाव ए96घंशा (४८ ए००:४) 

(३ ) 800८ ०7९ उप९एछ$ गाया 5 सिड्लाआा 

(# ) 8०० पृज्न० प॒ल्यावांगह )२०छ5 22८ पल 

(॥) फ्००६ पक्राब कर८७छ$ स्८३४०॥॥०5 


एछा८ण८ ९9078 

८०5५ ९४7९7 70880 

वृ॥6 5७०-९४४॥03 ((०शाऊफु॒ञां०्त 
प्रशा6 #लां५८ 7२८७३ रि0077, 


(२) 8००७ ए०प 

(१) 8००८ काए० 
(3) शैताबद मांतिट$ 
(4) प्रलप्शव हएशा$ 


(5) ण्पभी०व पर, |, $07-8098 
(6) १०९०, जगाल हवाएंपड शा] र९ए४५४७३१० 
(7) 8958०0०, 8]094 [९, यह #॥ ० एहराधाह 
(8) ए॥, 7. ऐप. परत एथा०एत॑ड 
(9) १४०-०००७-पता करटछ5939०7 4078, रैचाटल्नाफ़ 8706 
घछध्ववातवल्ड 
(0) छ3$#2०॥, 066०0706 ८. ए०पंत्र8 6 0395 २९७३, 
( ) पह्माशव ३२४५ परल्श मेत्णा व॒च्र 0 हद ९ए5-००ण 
पुश्रशवा, 
(2) पर्व, + 0996 एथाण बात एबं 
( 3) मादा, 0 गाव 7०79 घस०ज 40 श76 ए०ए्आा॥5, 
सत्या+ 
रिटत्त5 ॥9९7 कििलडए९ण शा 
(4) ० ठचनाा। श्तवंगरशंछुऑ०ड 9 िल्ज़ड04फ९7 फैड98ट76 वां 
(2) ?णा!577, 88९3 एाफ्सएआ०ड 0 कल्स5छवफटा कगा28 067 
६4ए370 
(3) पफछशल, पिशां: फैपल्छड 4967 कैश्ाउशटएलां 
(4) वश, लताड राएडत्ा पृछद 0जञआप ?7655 
(5) १०४३, 970, कल्एडए7ल (॥एणवराण्ज 830:0076 


९, छा0छ7 280०० (०. ० 86८ [807507 


परिशिष्द-8 253 


(6) 00०६ऐ०॥ उ०७फ २९ए४५४०१ए० विगत कई 
(7) झआछ00फ्रब७४, पृष्रो ०६ ऐर, ए०सड5छ939०४ 8०070ग्रांत शात॑ 
कशिा9867070 
छात्रधांडड शापे [,8४०ए-- 
(7]) लाला, उगाए एकसशत ८ए592एटा ०-79 
(2) छएला, 70त्र [.9, 76 शहातंग्रह 5 प८ए5ए०फुटा 
(3) म्गालुत, गागडणा ल्छएबएथ 79ए7०हाभ्शुाए 
(4) एाथा९5, 4,. 80, 507 उ720ए7895 गैश्राएगे ए 
छञप्रांणह 
(5) दक्ष, हट, जातक एांग्राए8 ग॑ फह 720णस्‍गआ: 
(6) $फॉणा, ##ला है. एंड गाते जशभेत्थाए ए 4 
१४९७५ एथ्एलश 
"च्शांड्रणा-- 
() १४६० छ्ी 8, पु॥6 २९०४० ४३४०७४४०८, "06 [909600७ ०६ 
पुछेर्णज्नणा 09 कीब्मप्शा ९०॥४५05 
(2) एाक्चा65, #ग्रावणाए गृथट्रशंश्रं०प 0०0प्राणदालंबा$ ६ धि0०ए ९० 
छक्षाप्रण्राह#: छ&३९ &02०८5४॥ 7, ५, 80एथ८(भागह 
(3) धा।ड, 2वक्षापा झण्ण 00 8826 पछ०:८ 7, ५, 
+00|९7068 
(4) ०भा३, ।, 8, प्ृलाव्शंत्रंण्य गर९छ४ : शरण, 20078, 
घोांएह, 8०370085४07958 
($) छछठ, 8८७७६ १. ज़राएंगह ग पलश्शंञझं०घ 826 पि800 
प्राष-- 
() ह फ्राणा००ा पण्छ (0 छ6 <राशलाशा6$ 67 स्गाग३ 
(2) 3.४- ०. 


एप्रथाब 49 0८र००%४४०३ ००णा(7 ८३ 


(3) फश्ा०य९, ऐिडा800७34 75 ॥टशड एी वाठयाय टंध्याव 


(4) 000 (जदत4 (05086) 


(5) मक्रा॥0907]9 क््लाप्ा०09 एबालंत050098 ० 00059 (गधा 


ए४०४०-- 

(7) 0. ९. #ए०ब्ग३ 
(2) ४४५०४, शव 
(3) कबडबगां, जिराताड 
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[दकीय 
जयपुर में 
द्रव माथुर 


४ कोई नया या अपरिचित अखबार नही है । 
पढ़ा नही जातर ( लेकिन भव तक झाप उसे 
झाज से नवभारत टाइम्स जयपुर का और 


एक कारण यह है कि दिल्ली नामक शहर 
[। भूगोल के कारण नही बल्कि भ्रपने चरित्र 
उवित्व करती है जो भारत और इंडिमा के 
के कल्चर के वीच वरसों से इस देश में मोजूद 
री से जयपुर श्राता है, तो मानो वह अपने 
| तरह वह अपना पर्यावरण पा लेता है । 

॥ क्‍यों है, यह एक झलग झौर लम्बा विषय 
जेकिन एक वात साफ है। भ्रगर लोकतत्र में 
रतीयक रण होकर रहेगा ।,भोर दिल्नी वस्तुतः 
(जी भी भाज राजधानी है, उसे कल ढांणी 

राजस्थान-प्रागमन को भी शाप इसी संदर्भ 
हर में इस भ्रखवार का रिश्ता राज से कम 


जाना चाहिए था। पर जैसी कि कहावत हैं 
मे फरता है। दस साल एक पहले शहर से छप- 
।दैनिपः (दिल्ली के भ्रलावा) देश में नही था । 
एक माने में हिन्दी दैनिक पत्रकारिता को 
: है। जिस मुकाम पर मलयालम या बंगला 
पहुँच चुके थे, वहाँ हिन्दी के दैनिक इन दिनों 
समृद्धि "नवभारत टाइम्स” के लिए भी 
नीचे का जल-तल यदि ऊँचा होता है तो वोई 


हैं, जो हिन्दी पत्रकारिता को भभी छूने हैं। 
में भाषके सामने उपस्थित होने की बोशिश 
भौर समूचा हो, वल्कि उस “नवभारत 

हो, श्सि झाप बरसों से जानते रहे हैं । 
टाइस्स बी पहली कोशिश यह होगी कि इस 


राज्य के लोग राज 
के ग्राहकों के कारण 
सम्रचा राज्य प्रति 
के पाठक को दासद 
प्रयाश होगा कि ऐर 
लेकिन रास 

देखेंगे । दुनियाँ को 
बारे में श्राप शायद 
टाइसम्स-समूह के पा। 
सुफल जयपुर के २ 
हम कहना 

लोकतंत्र का कोई १ 
हजार किस्म के फू 
सुबह खिलकर दोपा 
खुशबू के साथ वह 
की पहली किरण बे 
बया किसी से होड़; 
नवभारत ९ 

तरह था | लेकिन 
अखबार में पाएँगे । 
मीठे लगेंगे, क्योकि 
भ्रधिवतर ६ 

हैं कि यह एक रेडीर 
हिसाब से बनाकर ह 
न झाए वहां कोसना 
“नवभारते + 

देने में भापका भी ह 
की बौद्धिक उर्जा वा 
भास्था के प्रतोक हो 
का झाईना होता है 
पर विछाने को कोरि 
जयपुर के न 
सभी पाठकों को भाव 
होता ही है। लेकिन 
जिसके पाम बहने के 
में कई फूल प्रापके हूं 
में सहमागिता को य 


स्थान को अपनी 2200: समग्र के देपं्रऔर- पहचाने स्वानीयत- 
॥ा कई बार पैक डेवए पाना मिश्कल-ह्वोन्‍्णाता है कि डिसः 
4#ग्वित हो । जो कोटा कपखत कि कोकपुर डर “मोर ज़ोबपुर 
॥ड़ा की बदलती जिम्दुगी ही जबरदेसवे, गृवृशार्त टाइम्स! का 
]। प्रसिलि-यजस्थानी प्रवधार बेनग था पल 
2स्थान के चश्मे से हम सिर्फ़ राज्य को हो नही, सारी दुनियां को 
3देखे बरगर काम कैसे चलेगा। इस वार में हमारी क्षमताप्रो के 
4 पहले से ही परिचित गौर ग्राश्वत रहे है। वहना न होगा कि 
5 खबरें इकट्ठी करने के लिए सवाददाताझो का जाल है, उसके, 
6वभारत टाइम्स में भी भलकेंगे। 
7 चाहेंगे कि किसी 9तिरपध-भाव से हम राजस्थान नही ग्रा रहे ।* 
8र्थ है, तो भारत में हजारों बगीचे होने चाहिए भौर हरेक मे 
9ल खिलने चाहिए। अ्रखवार यो होता कागज का पूल है, जो 
07₹ तक मुरभाने लगता है। लेकिन एक सास किस्म की खानदानी 
! दिन प्रतिदिन झ्रापके धर मे प्रवेश करता है । भिनसारे में सूरज 
2; साथ जो खुशबू श्रापक्रे उनीदे दरवाजे पर दस्तक देती है, वह 
3क रही होती है ? 
4गइम्स प्रव तक झापके लिए दूर की खुशबू पौर दूर के ढोल थी 
 प्राज से प्राप प्रतिदिन राजस्थान की मिट्टी की गष भी इस 
भौर दूर के ढोल, हमे विश्वाण है, पास प्राकर प्रापको भौर भी 
6 पत्रकारिता को वादयवृन्द का कुछ अ्रनुभव हमे है । 
] 7तोग ग्रखबारों के सामने भसहाय-सा महयूस करते हैं । वे सोचते 
8शड चीज है, जो घखबारतवीसों ने भपनी रुचि और प्रक्‍ल के 
9'मे दी है। ग्राहक के नाते हमे सिर्फ पढ़ना है, प्ौर जहाँ पसन्द 
20 है। प्रखधार नो गढने में हमारा क्‍या हाथ हो सकता है ? 
(इम्स' की भोर से हम बहना चाहेये कि इस पत्र को रूपाकार 
पिच होगा। जैसे कोई विश्वविद्यालय प्रपने झ्रास-पाप्त के रामाज 
. प्रतीक होता है, भौर शेड़े के याहर खट्टे भैरजों गांव भर की 
2. | है, उसी तरह प्रधवार भी घने प्रास-यास के घात-प्रतिपातो 
॥ जो भनमताहद बाहर होती है, उसे ही प्रसार प्रपने पन्नों 
श करता है । 
वभारत टादेम्स को सही शक्षत देते के अ्भ्रियान से हम धपने 
ैदारी का ब्योता देंगे हैं । प्रपना नंत्र तो सैर हर दनिर के पास 
हर चोर पाठक एक माने में हमारा सबाददाता है, भौर 
/ हए धनूठा है, यह हमारा संभावित सेसजः है। इस घसवार 
दि, सेतित बस गुसदरता हमारा होगा । घाटा है धसवारनरीती 
सी घाप शिपकते हुए स्थीवार करेगे । 


डा» रमेश कुमार जेद 
जन्म-राजस्थान के जयपुर शहर में, दचपन 
नागपुर (महाराष्ट्र) में दीता, प्रारम्मिक झिक्षा मी 
वहीं हुई । 'नया सूना [साप्ठाहिइ-्पत्र) नागपुर, 
के सम्पादक स्व७ कृष्णानंद सोल्ता के संरक्षण भौर 
मार्गदर्शन में पत्रकारिता का पाठ पट़ा ॥ 
शिक्षौ-एम० ए० (हिन्दी साहित्य, इतिहास), 
राजस्यात विश्वविद्यालय, जयपुर से सन्‌ 975 
में 'शरतचंद्र झौर जैनेन्द्र कुमार के उपन्यात्ों का 
तुलनात्मक अध्ययन' पर पी*एच०डी० को उपाधि, 
डिप्लोमा पत्रकारिता, सम्पादनकला विशारद, 
साहित्यरत्न, साहित्यालंकार, प्रभाकर । 


वाल्यकाल से ही लेखत झौर पत्रकारिता में 
रूचि । पत्रकारिता का प्रारम्म जयपुर से प्रकाधिठ 
“राप्ट्रदूत” हिन्दी दैनिक से | उसके वाद हिन्दुस्तान 
समाचार समिति, जयपुर व दिल्ली में लगभग पांच 
बर्षे तक मुझय उप सम्पादक के पद पर कार्ये। 

सन्‌ 975 प्रें पत्रकारिता को छोड़कर लगभग 
छः वर्ष तक चमड़िया महाविद्यालय, छतेहपुर शेखा- 
वाटी (राज०) में हिन्दी ध्राघ्यायक रहे । संम्प्रति: 
पत्रकारिता विभाग, पत्राचार अध्ययन संस्थान, 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में प्रभारी एवं 
सहायक प्रोफ़ेसर 


डड्ञटलब /ः£/”्, , , खख< ज,खशसफससनकक नन 


प्रावरण मुद्रक : 
प्रपति प्रिग्टस, अपपुर 


